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मुख 


श्री बद्री विशाल पित्ती के कहने ओ.र बाद में महादेव सिंह के उत्साहत 
करने पर मैंने १६५२ के बीच में हैदराबाद में कुछ भाषण दिये | वाई० 
एस० राव ने पांडुलिपि तैयार करने का कठिन काम अपने ऊपर लिया । इनमें 
से दो भाषणों को, जो डा० पी० श्री निवासाचाय के सभापतित्व में दिये गये 
थे, में संशोधित ओर संपादित कर चुका हूं । बाकी को अपने समय का 
इन्तजार करना पड़ेगा । 


आर्थिक ओर राजनीतिक सिद्धाग्तों के बारे में अपने अब तक के प्रयत्नों 
के फल से सबक लूँ तो ऐतिहासिक सिद्धान्तों के बारे में अपने इस प्रयत्न 
को प्रकाशित कराने से बचना चाहिये था। लेकिन आशा अमर है। 


इतिहास, यूनानी दुखान्त नाटकों के अटल तक की तरह चलता माल्म 
होता है। १६५३ के आखीर में, पाँच हफ़्तों की विदेश यात्रा के बाद मैं एक 
हवाई कम्पनी की बस पर जा रहा था जिसमें मेरे आलावा सभी गोरी चमर्ड 
वाले स्त्री पुरुष थे। वे हिन्दुस्तान के कीड़े मकोड़ों ओर उनके काटने से होने 
वाली बीमारियों की बड़े विस्तार से च्चों कर रहे थे। मैं बड़ी देर तक चुप 
बेठा रहा, बर्योंक पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद॒तक धीरज रखना 
मैंने सीख लिया है। एक मुखर और चपल महिला को मैंने काले नाग की 
बात बताई जिसके काटने का कोई इलाज नहीं । बस में कुछ लोगों को लगा 
कि मैं बहुत कडआ हो कर बोल रहा हूं । मेरे अन्दर किसी तरह की 
कड्ञ्ाहट न थी, हां इतिहास की कड॒वी दुहरावट पर अधिक खेद जरूर था। 
मैंने उन लोगों से कहा कि हिन्दुस्तान सचमुच दुनियां का सबसे गरीब ओर 
गन्दा मुल्क है लेकिन मुमकिन है कि सो बरस या कम समय में ही युरोप 


ओर अमेरिका उससे जगह बदल लें। यह इतिहास का चक्र है। वह बिना 
भावना के चलता है। मेरे लोग ओर मेरा देश दो बार इतिहास की चोटी पर 
रह चुके हैं ओर में नहीं चाहता कि तीसरी बार फिर ऐसा हो । क्योंकि अगर 
हम तीसरी बार चोटी पर चढ़े तो यह भी तय है कि हम फिर नीचे गिरेंगे। 
यूनानियों ओर रोमवासियों का छोड़ कर, जो वास्तव में वत्तमान गोरी सभ्यता 
के अंग नही' हैं, युरोप श्रोर अमेरिका वाले उतार चढ़ाव के इस खेल में नये 
है'। उनका अपना कोई इतिहास नहीं है। उन्हें इतिहास के चक्र की 
याद दिलाये । यही सबसे बड़ी दुख की बात है। अगर हमेशा इस चक्र पर 
टूटने के बजाय मानव जाति के निश्चित सामीप्य हर मनुष्य इसे तोड़े, तो 
दुनियां में अब भी बुद्धिमानों की वह हंसी गूज सकती है जो मैंने महात्मा 
गांधी से सुनी भी ओर ऐल्बट आइन्सटाइन में जिसकी प्रतिध्वनि से मुझे 
खुशी हुई थी । 


जिबरान मजदलानी, उनकी मां ओर उनका शोफर, तीनों ही अरब, 
ओर मैं एक बार बाइबिल की कहानियों से पवित्र पहाड़ियों ओर घाटियों 
से हो कर बेरुत से मश्क जा रहे थे। मोटर में एक बरे घुस आई। 
जिबरान की मां ने परेशान हो कर गाड़ी रुकवाई । बरे मेरे किनारे पर बेठ 
गई थी। मैंने एक कागज उठा लिया ओर धीरे से बरे को सरका कर 
खिड़की के बाहर निक्राल देने को कोशिश की । जैसा होना था, बरें बार बार 
फिर अन्दर आ जातो। जिबरान को मां ओर भी परेशान हो गई' ओर 
उन्हंने मुझे कहा कि मैं उसे मार दू'। मैंने उनसे कहा कि अपने आप ही 
कुछ दिनों में मर जायगी। उनका ख्याल था किमरने के पहिले 
वह किसी ओर को डंक मार देगो ओर उन्होंने मुमसे पूछा कि सांप 
होने पर मैं क्या करता। उन्हें यह बताने के बाद कि कोड़े ओर 
पशु तब तक हमला नहां' करते जन्न तक उन्हें छेड़ा न जाय या वे डर न 
जाय; मैंने उनसे पूछा कि अऊक्शारण डर या घृणा के कारण हमला करने 
वाले मनुष्यों के साथ वे क्या करगी। उन्हेंने उत्तर दिया कि वे उन्हें भी 


मारने का प्रयत्न करेंगी। मैंने उत्तर में कहा कि ऐसी सूरत में सारो मानव 
ज्ञाति को ही हमला करने से रोकने के लिये मारना प गा। इस समय 
जिबरान ने बीच में पड़कर अपनी मां को हिन्दुस्तान ओर गांधी के बारे में 
बताया। बरे खिड़की से उड़ गई। बर्रों' को वास्तव में बराबर खिड़को से 
बाहर निकालते रहना होगा ओर अगर इसमें कमी हुई तो उनके डंक, और 
उनके मारने वाले बढ़ते जांयगे । लेकिन अधिकांश जातियों को, मार कर नष्ट 
करना नामुमकिन है। पेदाइश रोकने पर बे नष्ट हो जाती हैं। कोई बम, 
द्वाइडोजन बम भी, मानव जाति को इस तरह नष्ट नहीं! कर सकता कि 
उसकी पेदाइश रुक जाय । जीवित प्राणियों में जो बुराई है, उसे अचानक 
खुतम नहीं किया जा सकता; अधिक से अधिक, उनकी पैदाइश रोकी जा 
सकती है। अतः बरों को बराबर खिड़की से बाहर निकालते रहना होगा 
ओर उनके पलने की जगहों को खोज कर साफ करते रहना होगा। क्‍या 
अपने भाग्य की बुराइईयों के पलने की जगहों को खोज कर साफ करने में 
कभी मनुष्य को इतिहास के पढ़ने से सहायता मिलेगी 
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इतिहास ओर उद्दश्य 


बीस साल से ऊपर की बात है, बलिन यूनिवर्सिटी के जलपान- 
यह में इतिहास के कुछ विद्यार्थी बैठे हुए थे । उनमें से कुछ माक्स वादी थे 
आर कुछ हीगेल को मानने वाले और मैंने उनसे यह सवाल पूछा कि अपनी 
प्राद सम्यता के बावजूद हिन्दुस्तान गुलाम कैसे हो गया। किसी में शान 
नहीं थी. जो इतिहास पढ़ ने वालों के लिये उचित ही था ओर मावस वादी 
ने उत्तर देने की चेष्टा की । उसने कहा कि हिन्दुस्तान में मंडियां गांव से 
यढ़ कर राष्ट्र के पैमाने पर नहीं पहुँची; भूमिहीन मजदूर ज्यादा नहीं थे; 
शायद इसलिये कि बड़े पैमाने पर बे दखलियां नहों होती थी; काफी मात्रा 
में व्यापारिक पजी नहीं थी जो उद्योग घंधो में लगती और अन्त में यह बात 
के मेक्सिको ओर अन्य जगहों की छूट उसे नहां मिली | जवाब काफी बडा 
था ओर जहाँ तक असलियतों का सवाल है; कम या ज्यादा सही था। 
अप्नम॑ जो के हिन्दुस्तान पर कब्जा करने के पहिले: हमारी भंडियाँ आमतार पर 
गाँत्रों की सतह की ही थीं ओर हमारे यहाँ भूमिहीन मजदूर ज्यादा नहीं थे । 
व्यापारिक पूंजी की बात पर बहस हो सकती है। फिर भी; मेने अपने 
माक्स वादी सह-विधार्थी से पूछा कि ये बातें जो उसने गिनाई'; इ'गलन्ड 
ओर पश्चिमी युरोप के अन्य देशों में क्‍यों थी' ओर हिन्दुस्तान में क्‍यों नहीं 
थी' । इसका उसके पास कोई जवाब न था । 


१० इलिहास-चक्र 


तब हींगेल को मानने वाले से कोशिश करने को कहा गया और उसने 
इतिहास को आत्मा के बारे में कुछ कहा कि किसी वजह से इतिहास की 
आत्मा उस समय हिन्दुस्तान के पक्ष में नहीं थी कि वह विदेशी हमले से 
बचाव कर सकता ओर लोग थक्रे हुये थे । यह जवाब भी सन्तोषजनक नहां 
था । इतिहास की दो ऐसी विचार धाराओं के, जा इतिहास की गति के बारे 
में आखिरी जवाब देने का दावा करती है, ये जवाब अजीब थे। ब शक: 
जहाँ तक चिन्हों की बात है; मावस वादी ने अच्छा जवाब दिया था लेकिन 
इन चिन्हों के कारणों के बारे में वह उतने ही अ'बेरे में था जितना किसी 
ओर विचार धारा को मानने वाला होता । अगर जोर दिया जाता तो माक्स 
वादी आर हींगेलवादी दोनों ही शायद ज्यादा चतुराई से आर ज्यादा 
रूखसाई से जवाब देते । माक्संवा्दी शायद कहता कि मानव इतिहास कुछ 
खास रास्तों पर चला है ओर किसी खास मोके पर अगर हिन्दुस्तान की हालत 
दूगरों की तरह अच्छी नहीं थी; तो इसका काई महत्व नहीं । महत्व की बात 
यह है कि मनुष्य के पेदावार के तरीकों में बराबर एक हालत में तरक्की 
होती गई है । उस खास समय परिचमी युरोप हिन्दुस्तान से आगे बढ़ 
गया और जो कुछ मैंने पूछा था: उसका अधिक महत्व नहीं । इसी तरह 
होगेलवादी शायद कहता कि हिन्दुस्तान के लोगों की प्रतिभा तत्वज्ञान, 
अराजकता ओर विचार के क्षेत्र में हं। अराजकता जहाँ कुछ मौकों पर 
मानवी आत्मा ओर संगठन के बहुत बड़े कदमों में सहायक होती है; वहीं; 
दूमरे मंक्रों पर: खास तौर से जब लोग दुनिया के इतिहास में अपना 
हिस्पा अदा कर चुके हों ओर उनकी सजनात्मक शक्तियाँ खतम हो गई हों; 
ता उससे बढ़ना रुक जाता हैं । 


ये जवाब हमें इतिहास की गति के बारे म॑ किसी तरह का कोई इशारा 


नहीं देते । यह सवाल अब भी रह गया कि एक खास मौके पर कुछ खास 
बातें एक देश में क्यों पैदा हुईं' ओर दूसरे देश में क्यों नहीं हुई ! जो लोग 


इतिहास आर उद्देश्य ११ 


इस बारे में काई नियम देना चाहते ह; या कुछ रोशनी डालना चाहते हैं 
कि अलग अलग समयों में मनुष्य का विकास केसे हुआ, उन्हें यह भी बताना 
हं।गा कि लोगों आर वर्गों का उत्थान ओर पतन क्‍यों होता रहा है। अगर 
इसका कोई जबाब नहां हैं, तो इतिहास के किसी नियम की बात करना बे कार 


है । चिन्हों का बणन करना ओर कारणों का पता लगाना, एक ही बात 
नहां हैं । 


मनुष्य की अलग अलग परिंभाषाएँ की गई हैं । किसी भी विषय 
पर हम अधिकार के साथ कितना कम बोल सकते हैं यह इसी से जाहिर हैं 
कि मनुष्य की कोई ठीक परिभाषा नहीं । मनुष्य की अक्सर सोचने वाला 
पश्ुठ॒ कहा गया हैं। उसका यह सन्देह करना कि वह सचमुच सोचता है 
या नहां, उसकी सोचने की ताकत का एक अच्छा प्रमाण है। अगर ऐसा है 
ते। उसके चेतन विचार किस हद तक उसके काम, याद ओर सम्बन्धों पर 
असर डालते हैं ? उसे ओजार बनाने वाला पशु भी कहा गया है ओर यह 
परिभाषा अधिकांश परिभाषाओं से अच्छी है । लेकिन मनुष्य में एक ओर 
खास: गुण है, अपने ओर अपने सम्बन्धों का प्रति चतना। चाहे ये सम्बन्ध 
जैसा कुछ लोग कहते ओर स्थापित करना चाहते हैं, ईश्वर के साथ हों 
या दूसरे लागों के अनुसार एक अनामा पूणा के साथ हों, यह बाद का 
सवाल है । असली बात है चेतना ओर श्न सम्बन्धों की खासियतें । 


रस बा 


जैसे ही मनुष्य में अपने प्रति चतना आती है, यदि यह चेतना किसी, 
भी समय आई हो, ओर उसमें पूरा से अपन अलगाब पर दुख की भावना 
आर साथ ही अपने अस्तित्व पर सुख की भावना छा जाती हैं, और वह 
साचने लगता है कि पूणा से अपने को कैसे मिलाये, उसी समय उद्देश्यों 
की खोज शुरू हो जाती है। जिन्दगी का अर्थ मालूम करने की काशिश 
होती है ओर किसी समय मनुष्य यह पूछने लगता है कि क्या वह टतिहास 
के जरेये अपने उद्ये बयों को प्रकाश में ला रहा है। उसने अपनी चेतना 


२ इतिहास-चक्र 


से यह अर्थ खोजे या आर्थिक अथवा अन्य किसी कारणों से ये विचार 
आये, यह विषय ऐसा है जिसकी खोज होनी चाहिये । लेकिन ये उद्येश्य 
और साथ ही जीवन का अथ, हमेशा से रहे हैं। "मैं कहां से आया हूं, मुमे 
कहां जाना है, में क्‍यों ओर केस जीता हूं ? आर इस खोज में, जा मनुष्य के 
सारे इतिहास में उसके साथ रही भाद्स पडती है, उसने संस्थाएँ बनाई हे 
ओर तोड़ी हैं, उसने युद्ध किये हैं आर शान्ति कौ सन्धियां को है और इस 
सारे विकास में उसने बार बार यह खोजना चाहा है कि क्या उन घटनाओं 
के द्वारा उसके जीवन का उद्येश्य पूरा हो सकता है. जो मिलकर इतिहास 
का क्रम बनाती हैं । 


इतिहास की ऐसी विचार धारायें भी रहो हैं जो यह मानती ही नहों 
कि इतिहास में कोई नियम, उद्द इय या क्रम हैं । उनका विचार है कि यह 
सब संयोग और अज्ञात का खेल है। कुछ होता ह--क्यों द्ोता है, यह कोई 
नहा जानता । हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि सभी असलियतों को इकट्ठा 
करें, उन्हें एक लडी में पिरोये ओर जो कुछ हुआ है, शायद उसका एक 
दिलचस्प विवरशा दे सके। ऐसा विवार मान्य है या नहीं, यह बविचारकों 
के लिये छोडा जा सकता है | मुके इस विचार धारा में दिलघस्पी नहीं 
होगी । क्‍योंकि इससे मुझे विचार का कोई ऐसा साधन, कोई ओजार नहीं 
मिल सकता जिससे में काम कर सकूं। लेकेन विषय का अध्ययन करते हुए 
यह बात दिमाग के पीछे रखना चाहिये कि ऐसे भी विद्वान लोग है जो 
इतिहास में कोई उद्ये इय और क्रम मानते ही नहीं । ऐसे क्रम की खोज 
करने की कोशिश करते हुए भी, हम हमेशा याद राखे' कि बहुत से लोगों 
की राय में हमारी खोज बे कार हैं । 


उद्दे इथों ओर व्याख्याओं की बात कान करे; इतिहास की असलियतों, 
केबल भारतीय इतिहास को ही नहीं, को इकट्ठा करना भी कठिन है। में बहुत 
अधिक यह जानना चाहूंगा कि बुद्ध के मन में उस समय क्या भावनायें 
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थीं जब उस काल की सबसे अच्छी नत्त की का परिचय उनसे कराया गया 
आर उसने उनके संघ में प्रवेश पाने की अनुमात मांगी । क्या उनके मन में 
जरा सा भी कम्पन हुआ जब समय की सबसे सुसंस्क्तत महिला ने संघ में 
प्रवेश करन की अनुनति मांगी ? हम नहीं ज,नते, ओर न कभी जान सकते 
हैं क्यों कि बुद्ध के सिवाय किसी ने नहीं जाना कि क्‍या हुआ, या शायद 
बुद्ध ने भी नहीं जाना कि क्‍या हुआ । क्लियोपेट्रा के मन में क्या भाव उठे 
जब उसके प्रेम में सीजर की जगह ऐन्ट्रोनी ने ले ली? ईसा की भी मैग्डे- 
लोन थी । इन लोगों की, जिन्होंने न सिर्फ अपने काल में, बल्कि हमेशा के. 
लिये, मनुष्यों के दिमाग पर इतना असर डाला, सचमुच क्‍या भावनायें थीं 
यह इतिहास से हमेशा छिप! रहेगा । 


हिन्दुस्तान में बर्णा व्यवस्था कैसे बनी, क्या पूरी जातियों को जीत कर 
अलग अलग वणों के रूप में वर्ण व्यवस्था में मिला लिया गया, यह 
हिन्दुस्तान के इतिहासकारों को अज्ञात हे क्योंकि असलियतों का पता नहीं 
दुनियां के सभी लोगों का शुरूआत का इतिहास रहस्य ओर काल्पनिक 
कथाओं में छिपा हुआ है । जातियों के इधर उधर जाने, आपस में टकराने 
ओर महादीपों में बसने आदि के बारे में बिखरे हुए पुरातत्व और साहित्य 
के प्रमाणों से ही-जानकारों हासिल की गई है ओर उसमें अभी बहुत कुछ 
काल्पनिक ओर अनिर्चित है। मनुष्य के इतिहास पर दृष्टि डालते हुए, यह 
याद रखना अच्छा होगा कि ऐतिहासिक खोज में अभी बहुतेरी श्सलियतों 
का पता लगाना है और इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनका पता लग ही नहीं 
सकता । प्रमाणों ओर असलियतों का आपसो विरोध कुछ म।|मलों में ऐसा 
है जो तय ही नहां किया जा सकता । जब बाहरी बातों और घटनाओं की 
असलियतों के बारे में यह हाल तो उन सूक्ष्म भावनाओं ओर उद्येश्यों 
के बारे में क्या कहा जाय, जिन्होंने इतिहास के महान पुरुषों पर असर 
डाला, लेकिन जो या तो अवचेतन में थे या हम तक उनकी जानकारी नहीं 
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पहुंची, ओर जो जीवन के उद्येव्यों आर क्रमा को समभने के लिये बहुतही 
महत्वपूर्ण हैं। फिर भी इतिहास के दशन की खोज जारी रहेगी, लेकिन कुछ 
नम्नता ये साथ । 


चक्र सिद्धान्त 


इतिहास के बिल्कुल शुद्ध चक्र-सद्धांत से हिन्दुस्तानी परिचित हैं । उसमें 
सतयुग से कलियुग तक चार युग बताये गये हैं आर त्रेता व द्वापर इनके 
बीच में आते है । एक प्रकार का स्वण युग जो दो सीढ़ियों से होकर गिरता 
हुआ अन्धकार के युग तक जाता है | इतिहास का यह दृष्टिकोण उत्थान 
आर पतन दोनों को मानता है आर पतन के बाद फिर उत्थान को मानता 
हे । यह मनुष्य की जिन्दगी से मिलता माल्म पडता है। जिसमें लोग 
बुराई से अपनी लडाई में जीतते हैं, महानता ओर शक्ति, अच्छाई, या 
सचाई, या सुन्दरता की चोटियों पर पहुंचते हैँ आर तब आत्मा थक.. जाती 
है । वे फिर बिखराव ओर कमजोरी ओर उद्येश्य हीनता में गिरने लगते 
हैं ओर फिर अन्घेरे के बाद की अनिवाय रोशनी के जरिये आत्मा खिलती 
है ओर फिर उठना मुम किन होता है । इतिहास के इस हिन्दू दृष्टिकोण ने 
अपना महत्व बहुत कुछ नष्ट कर लिया है ओर जो कुछ दूसरी सभ्यताओं 
ने इतिहास से खोजने की कोशिश की या अब भी कर रही ददान 
या धव्र मान लिया हैं। जहां इससे जीवन के शाइवत पहलओं. के बारे में 
बड़ दिलचस्पी पंदा हुईं, वहीं जो नगव्वर है, उसकी ओर उचित ध्यान नहीं 
दिया गया । नतीजे के तांर पर हिन्दुस्तानी दिमाग अक्सर निष्कियता .या 
आउडम्बर में गिर गया | एक कोशिश इसकी भी होती है कि इतिहास- के 
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कक. 


इस गम्भीर ओर मूल्यावान दृष्टिकोण की रूपक मानकर लोगों की जिन्दगी 
के चक्र के चार युगों को गिरती हुई अच्छाइ के विभिन्न गुणों में बदल 
दिया जाय । इन युगों के संसक्ृत नाम गणित के अज्लों पर आधारित हैं 
कलि एक है और सत चार । इतिहास को एक छुद्ध चक्र सिद्धांत की ऐसी 
रूपक व्याख्या न सही है और न उसके नतीजे अच्छे होते हैं। इस दृप्टि- 
कोण का सम्रसे बडा गुण यह है कि यह भोतिक घटनाओं, को अच्छी ओर 
बुरी, दोनों को ही अस्थायी मानता है । बुराइ भी कायम नहीं रहती ओर 
शक्ति खनम होने के बाद किन्हों लोगां कां गिरना जितना अनिवाय है, 
उनका उटना भी उतना ही अनिवाय हे । यह कहने की जरूरत नहीं कि 
हर युग को एक निश्चित अवधि दी गई है, जो काल्पनिक अधिक है, ऐति- 
हासिक कम । लेकिन हिन्दुस्तान के ऋषियों को साधुवाद कि उन्होंने गिरावट 
के हर युग की उसके पिछले युग का आधा समय ही दिया । 


इतिहास के बक्र सिद्धान्त केवल हिन्दुस्तानी दिमाग को ही खासियत 
नहीं हैं । माजूदा शताब्दी में ये पश्चिमी युरोप ओर अमेरिका में भी प्रकट 
हुए हैं: यद्यपि बिना मिलावट के नहीं । ये एक प्रोढ़ या गिरती हुई सभ्यता 
चचन्ह माहन पड़ते हैं क्‍योंकि स्वस्थ युवावस्था कुछ उनकी बिरोधी होती 
है । मनुष्य के भाग्य की गति के क्रम ओर उसकी अवधियों का पता लगाने 
की एक बडी कोशिश आज हो रही है । कहा जाता है. कि सभी मानवी 
सभ्यताये' क्रम से आने वाली इन अवधियों से गुजरती हैं । मिसाल के लिये 
कहा भया है कि किसी भी सभ्यता में एक के बाद एक वस्तुकला, सूतिकला 
चित्रकला और संगीत का क्रम से विकास होता है। कुछ लोग ता यहां तक 
चले गये हैं कि उनकी राय में सारे मानव इतिहास में ऐसा ही क्रम 
मिलता है अर्थात्‌ सब से पुरानी सभ्यता में वस्तुकला की ओर मींजूदा 
सभ्यता में संगीत की प्रधानता हे । सभ्यता में कला के चक्र सिद्धान्त के 
पक्त में काफी प्रमाण .है लेकिन इस क्रम की अनिवायता में बडा 


१ 


०4१ 


इतिहास-चक्र 


शक हैं| इसको भी गंभीरता से कोशिश हो रही है कि सभ्यताओं 
की उनकी क्रमिक अवधियों में देखा जाय ओर उनका आपस में मिलान किया 
जाय । उदाहरण के लिये, कहा जाता है एक सभ्यता अपने अन्तिम काल में 
दुसरी सभ्यता के अन्तिम काल से अधिक मिलती जुलती है, चाहे उनके बीच 
दुसियां शताब्दियों का फक हो, बनिरत्रत स्वयम अपने आरम्भिक काल के । 
इस प्रकार, यह विश्वास किया जाता है कि सभी सभ्यताओं में भाषा ओर 
बताब, ओर जिन्दगी के तरीके और उह्ँ इय बुनियादी तोर पर एक ही ढंग से 
विकसित ओर प्रोढ़ होते हैं । सभ्यताओं का जीवन काल तय करने की कोशिश 
की गई है कि बे कितनी बार अपने ऊपर आने वाले संकटों का मुकाबला कर 
सकती हैं और अन्त में कब उनका हास होता है । मनुष्य के इतिहास का 

दर्शन करीब-करीब ज्योतिष, की तरह होता जा रहा है । लेकिन इतिहास का 
विश्लेषण करने वालोंके लिये यह याद रखना अच्छा होगा कि अगर सभ्यता 
वहन करने वालों के रूप में लोगों श्रांर इतिहासिक समूहों के बारे में ओर 
सारी मानव सभ्यता ओर उसकी सांस्कृतिक श्रेणियों के लिये यह सच है 
कि “जो पेंदा हुआ है, वह मरेगा, तो यह भी उतना ही सच है कि “जो 
मरता है वह फिर पैदा होगा ।? 


इतिहास के इन चक्र सिद्धान्तों में से अधिकांश की बातों में चाहे साव- 
भं|मिक सचाई न हो, ये निःचय ही पहिले के एक ही दिशा में प्रगति मानने 
वाले सिद्धान्तों की अपेक्ता सचाई के ज्यादा नजदीक हैं ओर इतिहास के 
अध्ययन में इनकी बड़ी देन है । अपनी शताब्दी को मनुष्य की प्रगति का 
अन्तिम रूप बनाने ओर पश्चिमी सभ्यता को दुनियाँ का केन्द्र ओर पहिले 
की सभी समभ्यताओं का मापदन्ड बनाने को अज्ञानपूणं आशा कम से कम 
पश्चिमी युरोप ओर अमेरिका की यूनीवर्सिटियों की उच्च श्रेणियों में खतम 
हो रही है । दुनियाँ के इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में 
बांटना उनमें एक अबाध या रुक रुक कर हुआ उत्थान बताना, सांस्कृतिक 
बब र॒ता है, जो दिलचस्प भी नहीं है। दूसरों के अलावा स्पे गलर, रायनबी, 
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नाधराय ओर सोरोकिन ने इस बब्नेरता का अन्त करने की कोशिश को हें 
चाहे सभ्यता की गति के क्रमों की खोज करने में उन्होंने जो भी गलतियां 
की हों । उनके अध्ययनों से निश्चय ही ऐतिहासिक सत्यों के वग्गी करण के 
बहुमृल्य तरीके मिले हैं । सही ढंग से वगी करण कर पाना, किसी बात को 
सममभने का पहिला कदम है। 


जिन तत्वों से मिल कर संस्कृति ढनती है उन्हें श्रलग करके उनका वर्गी- 
करण करने की कोशिश हुईं है । मिसाल के लिए स्पेगलर ने एक ओर 
आज की बाद्धिक ओर निरीक्षणात्मक संस्कृतियों को रखा है, जो उसकी 
राय में ज़कड़" हुई हैं, ओर इनके विरोध में उसने पहिले की तत्कालिक 
अन्तरज्ञान वाली सभ्यताओं को रखा है । नाथराय ने भी संस्कृति के सिद्धांतिक 
वैज्ञानिक तत्वों को उसके अन्तज्ञान और सौन्दर्य चेतना सम्बस्धी तत्वों से 
अलग करने की कोशिश की है आर कुछ प्रमाणों के साथ पर्चिम में पहिले 
आर पूव में दूसरे का प्राधान्य दिखाया है | सोरोकिन का विश्लेषण ज्यादा 
अच्छा मालूम पड़ता है क्‍योंकि उसने ज्यादा अच्छी तरह छांट कर इन 
तत्वों को तीन बगों , विचार, आदरी, ओर इन्द्रिय सम्बन्धी, में बांटा है । 
ऐसे विश्लेषणों से इन तत्वों में जो आपसी विरोध माहम पड़ता है, वह कुछ 
गलत है क्योंकि हर सभ्यता में ये सभी तत्व रहते हैं। यह सम्भव है कि 
कोई एक तत्व प्रधान हो ओर दूसरे गोण आर उनकी स्थिति में बदलाव 
होता रहे । एक के बजाय दूसरे तत्व की ग्रधानता सिफ दो अलग-अलग 
सभ्यताओं में हो सकती है, बल्कि एक ही सभ्यता की अलग-अलग अब- 
थियों में भी हो सकती है । यह भी हो सकता है कि कोई खास लोग। 
अपने इतिहास के द्वारा किसी एक प्रधान तत्व का वहन करने में विशेष 
उपयुक्त हो जांय । उदाहरण के लिए हिन्दुस्तानियों के बारे में विश्वास 
किया जाता है कि अन्तज्ञानी-रहस्यवादी संस्कृति के प्रति उनका खास 
रुफान है। 


३८ इतिहास चक्र 


क्रिसी संस्कृति में आन वाले बदलाव की रफ़्तार मालूम करने के लिये 
भो काफी प्रमाण इकट्ठा किया गया है । जिससे मालूम होता है कि बाद्धिक 
संस्कृतियों की अपेक्षा अन्तज्ञानात्मक संस्क्ृतियां धीरे-धीरे बदलती हे । 
सांस्कृतिक मिश्रण की सम्मावनाओं पर भी गोर किया गया है। इन ऐति- 
हासिक दरोनों ने इतिहास का विश्लेश्षण करने ओर उन्हें सममने के मृत्य- 
वान साधन हमें दिये हैं लेकिन इतिहास के चक्र की दुहरावट को ये पूरी 
तरह नहों मानते ओर उनकी प्रोढ़ सभ्यता आज जिस संकट में पड गई हे, 
हमेशा उसपे निकलने का कोई रास्ता खोजते हैं। स्पे'गलर ने भी बराबर 
इस बात की कोशिश की कि उस अ'धेरे से निकलने का रास्ता खोज जो 
पश्चिम में छा गया हैं| लेकिन अधिकांश ऐसी कोशिशे' बडा कमजोर, 
अवैज्ञानिक ओर अज्ञानपूर्ण हैं, चाहे वे जितना भी अपने को एकताबादी 
आदि कहें । हम इस बात के लिये उनकी तारीफ कर सकते हैं कि वे एकता 
की जरूरत को महसूस करते हैं लेकिन ऐसी एकता के प्रति किसी तक पूरा 
दरष्टिकोण की कमी है । आध्यात्मिक ओर बौद्धिक का लम्बे इतिहासों के बाद 
जो रूप बना उन्हों रूपों में ओर इस ढंग से उन्हें मिलाने की कोशिश 
होती है कि मिलाने वालों को सचमुच सामाजिक दर्शन के लाइसेन्को कहा 
जा सकता है । आधुनिक सम्यता के सैद्धान्तिक तत्वों की कलम पूव सम्य- 
ताओं के अन्तज्ञौनात्मक तत्वों पर लगाना, या साधारण भाषा में पूव की 
आध्यात्मिकता को परचम के विज्ञान से मिलाना, बिल्कुल बेकार कोशिश है । 


ल्यूइस ममफोड ओर माटिन बुबर जैसे लोगों ने सच्ची एकता की ओर 
महत्वपूर्णो प्रगति की है लेकिंन उनका मुकाव सोन्‍्दर्योत्मकता या धा मक्त 
पत्त करी ओर अधिक है ओर उन्होंने बुद्धिवादी भाषा में इसे टीक से नहीं 
बदला । कायम रहने के लिये अन्तज्ञोन को ऐसी भाषा ओर ऐसे विचार 
बनाने होंगे जिनकी बाद्धिकता ओर आध्यात्मिकता आपस में बदली जा सके । 
युरोप के दिमाग ने ममफोड ओर बुबर को छोडकर स्पेगलर या रायनवी 
'की अपनाया है, इससे यह खतरा मालूम होता है कि अपने में ही केन्द्रित 
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ना हर संस्कृति की एक वडी विशेषता है आर उभका बुनियादी गुण 
कि खेद प्रकट करके या अन्य चतर तरीकों से अपने को बचावे | एसा 
अन्तज्ञन, जो अपने से बाहर की असलियतों को बुद्धिपूवक स्वीकार कर ले 
बहुत कम मिलता हे । 


कुछ समय पहिले पर्चिमी युराप में ओस्वाल्ड स्पेगलर का चक्र 
सिद्धान्त फैशन में था। ऐतिहासिक व्याख्याओं में भी फेंशन होते हैं जिसने 
पश्चिम के पतन पर लिखा था, ओर जिस का विचार था कि हर संस्क्रति 
आर सभ्यता जन्म, विकास ओर मरणा, बसन्‍्त, गर्मा, पतमड़ ओर सदी 
की व्रिभिन्न सीढ़ियों से होकर गुजरती है, इससे बचने का कोइ रास्ता नहीं 
के हर संस्कृति गिरावट में आकर पहिले सभ्यता का रुप लेती है और तब 
खतभ हो जाती है । हर संस्क्रति, चाहे वह कितनी भी ऊंची क्यों न उट 
जाय अवश्य ही नप्ट हो कर दूसरी को जगह देगी। मैं स्पेगलर का सिफ 
एक उदाहरण दू'ग। जिसमें उसने लोगों के उत्थान ओर पतन का फक बताया 
हैं उत्थान में संस्कृति होती है और पतन में सभ्यता । संस्कृति की अर्वाध 
में लाग एक या दो मंजिले मकान बनाते हैं जो वातावरण में मिल जाते हे 
आर आस-पास की प्रकृति का ही अ'ग माठझुम पडते हैं। सभ्यता की अवधि 
में पांच या छ या ओर भी ज्यादा मंजिलों के मकान बताये जाते है, जे 
प्‌ थ्वी के साथ अनाचार हे । 


इतिहास के ऐसे दशेनों ने जो परिचिमी सभ्यता के कायल हैं, एक ही 
दिशा में लगातार या रु क-रुक कर हुइ प्रगति को मान लिया है । ऐसे लोगों 
का काइ खास जिक्र करने को जरूरत नहीं जिनकी राय में मनुष्य एक पुरा- 
तन स्वण युग से बराबर गिरता चला आ रहा है क्योंकि इ नका कोइ आम 
या स्थायी असर नह्टों पडा । बराबर बदलते हुये मशीनी ढंग ने, जो पश्चिमी 
सभ्यता आर पूजीवादी आधिक स'गठन की विशेषता है, परिचमी मनुप्य 
में थी अपने भविष्य के प्रति एक स्वस्थ विश्वास पैदा कर दिया । हर आदमी 


> इतिहास-चक्र 


अपना स्वाथ चाहता हैं, ओर सब लोगों के स्वार्थ साधन से सभी का ज्यादा 
से ज्यादा भला होगा, पूजीवाद की इस प्रारम्भिक मान्यता को मशीनों में 
बराबर सुधार होते रहने की सम्भावना से उत्साह मिला । जब पू'जीवाद के. 
आरम्भ में बच्चों से काम लेना, राष्ट्रों में आपसी युद्ध ओर घोर शोषण का 
बाल बाला था, जैसा आज भी है, तब भी इस सिद्धान्त की राय थी कि ये 
सब अस्थायी घटनाये' हैं आर जब आश्योगीकरण पूरा हो जायगा, जब उद्योग 
धन्धरे श्रोर खेती से हर जगह मनुष्य की जरूरतें पूरी होने लगेगी ओर दोष- 
रहित स्पर्द्धा का राज्य होगा, तो दुनियां में सभी मनुष्यों के लिये शान्ति ओर 
सम्रद्धि होगी । 


अथशास्त्र में आदम स्मिथ और उनके बाद के विद्वानों ने वियोजक 
तक का एक विशाल ढांचा खडा करके इस स्वस्थ विश्वास को कायम रखा १ 
राजनीति में यह विश्वास प्रतिनिधि लोकतन्त्र और बेन्‍्थाम की 
कृतियों से जीवित रहा । समाज शास्त्र में यह विश्वास किया जाता था कि 
मनुष्य पहिले के कबरायली; आस्तिक ओर तत्व ज्ञानात्मक आधारों से होकर 
आधुनिक ने श्वित्यवाद तक काम्टे ओर स्पेन्सर में प्रतिबिम्बत विश्वास तक 
पदुचा है । जमनों ने इस विश्वास को ,इस भावना के कठिन क्षेत्रों में ले 
जाऋर दई'न का खास तोर पर ऐतिहासिक दर्शन को एक विशाल ढांचा 
प्रदान किया । हीगेल ओर फिद्ते ने अपने अपने ढंग से मनुष्य की एक के 
बाद एक आने वाली स स्थाश्रों में मृत; जिनमें राज्य सर्व श्रेष्ठ हैं; इतिहास 
की आत्मा के निरन्तर उत्थान से स्वग को पथ्वी पर उतार दिया। 


अथशाखत्र, समाजशासत्र ओर इतिहास के इन दृष्टिकोशों में कोइ भी 
न्यायसंगत नहीं हे । लेकिन इनकी अस्वीकृति के बाद भी ये आधुनिक 
दिमाग का एक अ'ग बन गये हैं । जहां भी, जैसे अमेरिका में, पश्चिमी 
सभ्यता की शक्ति ओर महानता में रुकावट नहीं आइ है, निरन्तर प्रगति में 
बडा विश्वास है । जहां भी, जैसे सोवियट रूस में, इस सभ्यता की शक्ति 


चक्र सिद्धांत २१ 


ओर महांनता देखने में बढ़ती नजर आती हैं, वहां भी इतिहास के द्वारा 
मनुष्य की निरन्तर प्रगति में उतना ही विश्वास है। कम्युनिज़्म के ग्रणेता 
काल माकक्‍स ने अथशास्र का एक ऐसा सिद्धांत निरूपित .किया जो देखने में 
आदमःस्मथ के बिल्कुल उलटा मादम होता है । उसी तरह उसका इतिहास का 
दर्शन हीगेल का उलटा मालम होता है । वह पूरी तरह प्रगति में विश्वास 
के पेगम्बर थे। ऊके सिद्धांत उतने ही असंगत हो सकते हैं जितन १८ वीं 
आर १६ वां सदी के अन्य युशपीय विद्वानों के, लेकिन उनके विपर्रात माव्स 
का मनुष्य के दिमाग पर सीधा और गहरा असर पडता है । यह असर चाहे 
उन इलाका में उतना ज्यादा न हो जिनके लिये उसने अपना सिद्धांत मख्यत: 
निरूपित किया था, लेकिन इतिहास ऑर तक के एक अजीब पे'च से यह 
पश्चिमी सभ्यता द्वारा गुलाम और अछूत बनाये गये लोगों के दिमाग में जम 
गया है | उसका काम है पश्चिम युरोप ओर अमेरिका के बड़े हिस्सों में 
निराशा पैदा करना । लेकिन इसके बजाय उसने उनक एक स्वर युग का 
सपना देखने में सहायता की है, बढ़त दूर भी नहीं हे। 


पश्चिमी युरोप में १६ वीं सदी में आम तौर पर प्रगति में विद्वास मिन्त्रता 
था, और आज मी यह विद्ववास इतिहास के नये दृष्टिकोणों में मिलता है 
हालां कि बडी नम्नता के साथ । अन्तिम दृष्टिकोण टोयनबी का द्वे ओर 
उधके पहिले स्पेन्गलर का। अनाल्‍ड टोयनबी का विचार यह माठ्म पड़ता 
हें कि इतिहास में जिन चीजों के बारे में हम बहुत अधिक पढ़ते हें. बडे 
राजनीतिज्ञों, सम्राटों, योद्धाओं ओर सेनापतियों के कारनामे, बटे, साम्राज्यों 
का निम|ण, या महान वास्तुकला या मूत्तिकला का विकास, ये वास्तव में 
मनुष्य की जिन्दगी के महान युग नहों है। उसके विचार से इतिहास में 
महानता तब आती है जब गिरावट ओर बिखराबव आता है जो मनृष्य की 
सच्ची जुरूरतों को पूरा करने वाले महान धर्मो' को जन्म देता हे। ट यनबी 
क्रे लिये मनुष्य की महानता के युग वे नहीं हैं जब साम्राज्य बने, बन्कि वें 
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हे जब इस्लाम, इसाइ ओर बाद्ध जैसे महान धर्म पेंदा हुये और फैले । 
निराशा के इन्हों युगों में मनुष्य बाहरी दुनियां, सार सृष्टि, प्रकत ओर अन्य 
मनुय्यों के साथ अपने सम्बन्धें के बारे में सोचना शुरू करता हैं। इतिहास 
का यह दृष्टिकोण चक्र सिद्धांत से मिलता जुलता हैं। क्योंकि, टोयनबी के 
अनुसार कला आर विज्ञान, मशीन आर उद्योगधंधा में आज जो प्रगति हुई 
है, वह उस गिर/बट, दमन ओर बिखराव के साथ जे बहुत दिनों से हैं ओर 
जे। आन उद्येरय हीनता से प्रकट है। प्रतीत होता हैं. जैसे बंडे महत्वपूण 
दिन के बाद की यह अन्धेरी रात है, लेकिन सबह अभी दूर है। लेकिन 
टायनर्बा! अपने सुनहरे भविष्य कं वर्तमान युग ओर ईसाइयत के ग्रचार के 
साथ बांब देता है जो प्रगति का वही एकांगी दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार 
आज को सत्ताधारी पश्चिमी सभ्यता कल की नयी विश्व व्यवस्था बन 
जायगी । उनका कुछ ऐसा विचार है कि मनुप्य की अब तक जितने धरम 
मिले हैं, उनमें चकि ईसाई धर्म सबसे अधिक सन्‍्तोषजनक है ओर सिद्धांत 
में उससे बे हतर कुछ मुमकिन भी नहीं, अत: कुछ सीमा तक इस्लाम से 
मिल कर वह सारी दुनियां में फंल जायगा जिससे मनुष्य को आध्तरिक 
शान्ति मिलेगी. अपने वातावरण के साथ उसका मेल जाल होगा ओर साथ 
ही विदव शान्ति की भी स्थापना हो सकेगी । जहां तक आधुनिक मनुष्य की 
बनाई हुई अन्य चोजें, सरकार के अलग अलग ढंग ओर आर्थिक ढांचों 
तथा दुनियां के एक हिस्से के दूसरे से अधिक अमीर आर शक्ति शाली होने 
का सवाल है, टोयनबी के अनुसार इतिहास अपनी राह पर चलेगा। मुझमे 
शक है कि उनकी राय में पू जीवाद का मौजूदा युग, शायद अपने लडाकू 
रूप में नहीं, बल्कि उस रूप में जिसकी रूप रेख रूजवेल्ट आदि लोगों ने 
ओर युरोपीय समाजवादियों ने अस्तुत करने की कोशिश की है, या उनके 
अपने शब्दों में पश्चिमी सभ्यता, एक ऐसी दुनिया में बढ़ सकेगी जिसमें से 
युद्ध आर गरीबी खृतम हो जांयगे, बशत्ते कि वह आन्तरिंक शांति प्राप्त 
करने के लिये इंसाइयत के साधन को अपनायें । 


चंक्र-सिंद्धान्त >३ 


ऊँ 


इतिहास का यह दृष्टिकोण काफी प्रभाव रखता है कि आधुनिक 
मनुष्य अपने उद्योग-घन्धों, मशीन खेती, लोकतान्त्रिक सरकार ओर विभिन्न 
राष्ट्रों क बीच मेल जोल या शक्ति सन्तुलन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त 
कर लेगा, श्रगर उसे ईसाइयत जैसे महान घम्म की बडी सहायता मिले, 
लेकिन मैं इसे इतिहास के उन्हों दृष्टिकोश। के बीच रखेगा जो दोनों लोकों 
को, उन्नौसवी सदी के युरोप के एकांगी प्रगति के दष्टिकाश और चक सिद्धांत 
की निष्पज्षता को मिलाना चाहते हैं । 


इतिहास की भोतिकवादी व्याख्या 


काल माक्स के इतिहास के दृष्टिकोश के अनुसार, मनुष्य विभिन्न 
अवधियों से होकर गुजरा है। चाहे वह जान बूककर ऊरर न उठा हो 
ओर चाहे उसका उत्थान अबाध न रहा हो, लेकिन इतिहास में कोई ऐसी 
शक्ति रही है जो मनुष्य को धीरे घारे पुरानी ज'गली या पिछड़ी हालतों से 
उठा कर आज की दशा में ले आ्राई है । यह किस प्रकार हुआ है, यह बहुत 
साफ बताया गया है ओर कोई मार्क्स पर अस्पष्टता का अरोप नहों लगा 
सकता । मनुष्य मोटे तौर पर चार युगों से गुजरा है; आदि साम्यवादी 
दास युग जब कठोर निरंकुशता थी, सामंती युग ओर अब पूजीवादी युग 
से गुजर रहा दै। पदहिले युग को हम छोड़ सकते हैं क्‍योंकि बह इतिद्दास 
के पहिले का है।इन सभी युगों में इतिहास की एक गति रही है, 
पैदावार के विकसित होते हुये तरीकों से बनने वाला इतिह/स का एक नियम 
रहा है। पैदावार के इन सर्भी अलग अ्रलग तरीकों ओर ढंगों में एक ओर 
पैदावार की शक्तियों ओर दूसरी ओर पैदाबार के सम्बन्धों में. ओजारों और 
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उनके इस्तेमाल के ढंग आर मिल्कियत रिव्र्तो में बराबर स'घष होता रहा 
है । ये दो फिकरे, 'पेदावार की शक्तियां' ओर 'पैदावार के सम्बन्ध. माक्स 
के इतिहास सम्बन्धी विचारों में सबने महत्वपूणा है । उनसे टकराव होने से 
बग स'प्रषत होता है । माक्स का कहना है कि अब तक का सारा भानवर 
इतिहास वग स'ध्ष्र॒ का इतिहास रहा है। 


यह स'प्रष मनुष्य के सारे इतिहास में चलता रहा दे आर उसकी अजग 
अलग शकले रही हैं । सामंते! युग का बग स'बरष पू जोबादी युग के वग 
स'पर से भिन्न है, लेकिन इन अलग अलग यग में विभिन्न वग होते हें 
यह निश्चित है आर उनमें स'घष होता है; इसके भी कोई शक्र नहीं। स परष 
का लक्ष्य होता है पदावार की शक्तियां आर साथनों को मुक्त करना; जो 
तत्कालीन सभ्यता में प्रचलित मल्कियत के खास ढांचे के कारण दबे रहते 
। सामंत शाह : भूस्वामियों की मल्कियत लादती है आर पेदावार को एक 
सीमा के आगे नहीं बढ़ने दे ती ऑर उस युग का सम्बन्धित बग उठ के 
उस व्यवस्था को तोडता है । उसी प्रकार पू जीवादी युग में मित्कियत श्रार 
उसके मुनाफों के कानून ओंग्रोगीकरण के तरीकों आर विज्ञान का उपयोग 
उद्याग-धन्धां ओर खेती में पूरी तरह नहीं होने दे ते । पैदावार की शक्तियां 
कैद रहती हैं जब तक मजदूर बग काफी शाक्ति शाली ओर संगठित नहों 
हो जाता कि मिलकियत के सम्बन्धों को तोड़े ओर उन्हें मुक्त करे। इसका 
मनुष्य के दिमाग ओर उसकी कामना से कोई खास मतलब नहों। यह 
समाज में अपने आप होता रहता है । मनुष्य इसकी इच्छा करता है, क्‍यों 
कि ऐसी शब्कियां हैं, जो उसे ऐसी करने के लिये मजबूर करती हैं। इतिहास 
का सारा विकास पैदावार में तरीकों के घेरों में रख दिया गया है, जिसमें 
दो ताकतें; पेदावार की शक्तियां ओर पैदावार के संम्वन्ध: आपस में लडते 
रहते ह 


केवल यराप का हू नहीं: बल्कि सारी दुनियां का इतिहास इन तीन या 
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चार युगों में बांठा जा सुकता हे; इसमें गहरा शक है। यह साबित करने के 
लिये कि दास युग की निरंकुशता हिन्दुस्तान में भी थी; असलियतों को बहुत 
अधिक तोडना मरोडना पड़ेगा । यह साबित करने के लिये भी असलियतों 
की तोड़ना मरोडना पड़ेगा कि किसी खास अर्वाध में सारी दुनियां में सामंती 
सभ्यता थी; चाहे विभिन्न क्षेत्रों के लिये समय का कितना भी अन्तर क्‍यों 
न मान लिया जाय । द 


मनुष्य के इतिहास को इन तौन या चार सघमी य॒गों में बांटने के लिये 
असलियता को जिस तरह तोड़ना-मोडना पड़ेगा, उसके अलावा, माक्‍स द्वारा 
निरूपति इतिहास के सिद्धान्तों की ग्रयोगात्मक जांच उसकी भविष्यवाणियों 
आर यथाथ घटनाओं से की जा सकती है । वर्ग स'घष के सिद्धान्त के अनु- 
सार पू'जीवाद स्वयं ही अपने नाश करने वाले को जन्म देता है। अपनी 
बढ़ोत्तरी और विकास में, पू'जीवाद एक और तो पू'जो को केन्द्रित करता है 
आर दूसरी ओर मजुदूरों का समाजीकरण करता हैँ, एक ओर तो बड़े बड़े 
यू'जी पति होते हैं, अथ्थ तन्त्र पर जिनकी मिल्कियत ओर अधिकार बराबर 
बढ़ ते जाते हैं ओर दूसरी ओर विशाल स'ख्या में मजदूर स'गठित होते हैं 
न सिफ अपनी इच्छा से बल्कि मुख्यतः इस कारण कि केन्द्रित पू'जी से बढ़े 
कारखाने खुलते हैं जहां हजारों मजदूरों को एक साथ एक ही जगह काम 
करना द्ोता है । साथ ही मजदूरों का शाषण बढ़ता है ओर अनिय वही 
उनकी गरीबी भी बढ़ती हैं। यह पू'जी का केन्द्रीकरण ओर भैजदूरों का 
समाजीकरण साथ साथ चलता जाता हे जब तक कि मजदूरों का समार्जा 
करण इतना काफी नहीं हो जाता कि वें आर्थिक ढांचे पर पू'जीपतियों का 
शिकंजा तोड दें, मालिक मजदूर का रिश्ता खतम हो जाय, साम्यवादी या 
समाजवादी व्यवस्था कायम हो जाय, आर विज्ञान मुक्त हो जाय ताकि उद्योग 
भ्न्‍्धों ओर खेती में उसका पूरा उपभोग किया जा सके । क्या नजदीक से 
जांच करने पर यह सिद्धान्त ठहर पाता है: : 
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पू'जी का केन्द्रीकरण हुआ है लेकिन क्या मजदूरों का समाजीकरण 
ओर उनकी बढ़ती हुई गरीबी भी सच है १ माक्स द्वारा निरूपति सभ्यता 
के उस लोह नियम का क्‍या हुआ कि वर्ग स'घषं इस प्रकार होगा कि पू"जी- 
वादी दुनिया के । महान स्वामी ही समाजवादी दुनिया की शुरूआत करने 
वाले ओर उसे जन्म देने वाले होंगे ? अगर माक्स आर एंगेल्स के उदाहरण 
दिये जा सकते हैं कि एक या दो स्थानों पर उन्होंने रूस में क्राति की स'भा 
वनाओं को माना है, तो अधिकांश समय बे जमंनी और इ'गलैण्ड में ही कांति 
की भविध्यवाणियां करते रहे ऑर इधर-उधर के इन उदाहरणों का कोई 
विशेष महत्व नहीं । इस तरह की काशिश' महज शास्त्रीय हैं क्‍योंकि इन 
लोगों ने इतना अधिक लिखा है कि उसमें से तरह तरह के उदाहरण दिये 
जा सकते हैं। ओर, किसी भी दशा में, कम्युनिस्ट क्रांतियों के माक्स वादी 
कार्यकम में चीन का स्थान कर्भी नहीं था। अतः अब इधर उधर के उदा- 
हरणों की खाज बन्द हो गई है, ओर साथ ही सभ्यताओं को माक्स वादी 
नियम की सद्धांतिक बहस थी । बुनियादी सवाल यह है कि पू'जीवादी युग 
से समाजवादी युग में मानव जाति के विकास का क्‍या नियम बताया गया 
था । इधर-उधर की कुछ भविष्यवाणियां सच हुई हैं या नहीं, इसे हम यू'ही 
छोड सकते हैं: नियम साफ-साफ हमारे सामने है ओर उसीकी जांच होनी 
चाहिये । नियम कहता हे कि पूजीवादी विकास जब बहुत - आगे बढ़ 
जायगा, तब वर्ग स'घर्ष भी बहुत बढ़ जायगा । अधिक विकसित पृ'जीवादी 
देशों के मजदूर इतने सगठित हो जायंगे कि वे पूजीवाद का नाश करके 
साम्यवादी या समाजवादी सम्यता स्थापित करे'गे। 


आज का माक्स वादी कह सकता है कि मजदूरों का समाजीकरण तो 
पू'जीवाद के विकसित देशों में हुआ ओर गरीबी एशिया व अफ्रीका के पिछड़े 
हुये देश. में बढ़ी । माक्स ने स्वयं भी इन दोनों बातों के मिले जु ले विकास 
को देख लिया था। उसका विचार था कि इस मिले ज्‌ ले विकास से पू'जी- 
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वादी व्यवस्था दूटेगी ॥ आज का माक्‍्स वादी कह सकता है कि दटने का यह 
क्रम कुछ रुक गया है क्योंकि जहां हिन्दुस्तान, जीन, मलाया, ब्रह्मा ओर 
अक्रीका जैसे इलाकों में लोगों की गरीबी बराबर बढ़ती गई है, वहां इ'ग- 
लैग्ड, जमनी,अमेरिका ओर अन्य ऐसे देशों में मजदूरों के समूह का समाजी 
करण्य तो जरूर हुआ लेकिन उनकी मजदूरी भी बढ़ी । पश्चिमी यूरोप ओर 
अन्य स्थानों में मजदूरों के समाजीकरण ओर हिन्दुस्तान तथा अन्य देशों में 
गरीबी का बढ़ ना, इस बटवारे के कारण नियम जिस रूप में निरूपति किया 
गया था, उस रूप में लागू नहीं हुआ । फिर नियम तो खतम हो गया । 
अगर यह कहा जाय कि पराधीन देशों या हाल ही में स्वतन्त्र हुये देशों में 
लोगों की गरीबी बढ़ ने के कारण; इन्हीं इलाकों में क्रान्ति होने की सम्भावना 
है; तो सारा ढांचा गिर पडता है। फिर यह कहना मुमकिन नहीं कि मिल्कि- 
यत के सम्बन्ध बदलने से पेंदावार की शक्तियां अपने आप मुक्त हो जांयगी 
जिससे दुनियां में समृद्धि होगी। इस दृष्टिकोण के अनुसार क्रान्ति उन्हों 
इलाकों में होगी जहां पैदावार की शक्तियां सामन्त शाही के बहुत आगे नहों! 
बढ़ी हैं या जहां उनका हास हुआ हैं । फलस्वरूप नयी सभ्यता के गले में: 
जन्म से ही; खेँटा बंधा रहेगा । 


लेकिन इतिहास की भोतिकवादी व्याख्या; नयी सभ्यता को उन 
इलाकों में शुरू होने का मौका देती है जहां पूर्जवाद विकसित है; ताकि 
मल्कियत के पू'जीवादी सम्बन्धों के साथ विकसित पू'जीवाद के कारखानों: 
मशीनों आर वैज्ञानिक खेती का इस्तेमाल दुनियां को सम्रद्ध बनाने के लिये 
किया जा सक्के । इस दृष्टि से जल्दी ही आने वाले स्वर्ण युग की बात सोर्चा 
जा सकती थी । अगर सिफ पेदावार के रिंइ्ते ही मनुष्य की प्रगति को रोक 
रहे होते तो बग स'घष उन्हें खतम करके एक ऐसे समाज की स्थापना करता 
जे समाजवादी उत्पादन के आधार पर अपने को सामूहिक रूप से स'गठित 
करता ओर सारी उपलब्ध मशीनों ओर खेती का पूरा इस्तेमाल करता । 


लेकित जल्दी ही आने वाले इस स्वप्न युग की खूबसूरत तस्वीर में भूठे र'ग 
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भरे गये थे क्योंकि मौजूदा सभ्यता के शासक देशों से आशा की गई थी 
कि वे नयी सभ्यता को शुरू करने ओर जन्म देने वाले होंगे। शायद यही 
सूत्र हैं कि यह नियम कैसे निरूपित किया गया। हर व्यक्ति अपने युग 
ओर इलाके की सफलताओं को कायम रखना चाहता हैं ओर पश्चिमी यूरोप 
ने निःचय ही बहुत कुछ हासिल किया है । उसकी सभ्यता में कम से कम 
कुछ दिशाओं में अनन्त प्रगति की ओर इशारा किया है जो मनुष्य द्वारा 
इसके पहिले किसी भी देश या काल में प्राप्त सफलताओं से अधिक महान 
ओर शक्तिशाली है । ओर अगर यूरोप का दिमाग इतिहास के इस खास 
युग से चिपका रहना चाहता है या ऐसा कोई विशाल सिद्धान्त निरूपित 
करना चाहता है कि यूरोप हमेशा इस चोटी पर बना रहे ओर सारी दुनियां 
की अपने अनुसार बनाने का अमर यश मी प्राप्त करे; तो इसके लिये किसी 
को उसे दोषी नहीं टहराना चाहिये । । 


इतिहास के माक्स बादी दृष्टिकोण की तुलना हौगेल के दृश्कोण से 
'करने पर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विराधी माद्म पड़ते हैं। अपने दृष्टि 
कोण ओर विवेचनों में दानों एक दूसरे के विरूद्ध रखे जा सकते हैं क्‍योंकि 
जहां माक्स ने पैदावार के तरीके को इतिहास की शक्ति का कारण माना है 
वहां हीगेल ने मनुष्य की आत्मा को । लेकिन दोनों का बुनियादी नतीजा एक 
हो होता है । हीगेल के अनुसार इतिहास आजादी का क्रमिक विघ्तार है जों 
आदिम समाज से शुरु होंकर धीरे थीरे प्रशा के राज्य तक आया, जो उसकी 
राय में मानव की सफलता की अन्तिम ओर सबसे ऊ'ची चोटी थी । आजादी 
के इस क्रमिक विस्तार को उसने 'कुछ की आजादी” से “बहुतों की आजादी' 
ओर फिर 'सब की आजादी” कहा । 'कुछ की आजादी” से सबकी आजादी 
के विकास ओर प्राचीन साम्यवाद से सामन्तशाही ओर पृ'जीवादी लोकतन्त्र 
में होकर सामाजिक लोकतन्त्र या साम्मवाद में विकास के दो सिद्धान्त एक 
ही ढंग के हैं । हीगेल के अनुसार, यह 'सब की आजूदी' मनुष्य की आत्मा 
में मूत्त थी और जिस राजतीतिक समाज में यह 'पूर्णः प्रकट हुआ था, वह 
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आधुनिक ग्रशा राज्य/ की पूणाता थी । माक्स के अनुसार, हीगेल का यह 
पूरा! जमनी ओर इगलैन्ड ओर शायद कुछ हद तक फ्रांस, की पूरणाता में 
प्रकट हुई थी, क्योंकि ये यूराप के विकसित पू'जीवादी देश थे जहां वर्ग 
स'घ्ं की गत्यात्मक शक्ति, जो इतिहास की माक्स वादी आत्मा है, पू'जीवाद 
का नाश करके नयी समाजवादी सभ्यता का जन्म देगी। 


मंजूदा सभ्यता के नेताओं को नयी सभ्यता के जन्मदाता होने का 
सोमभाग्य नहीं मिलेगा | ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है; लेकिन केवल इंतना 
ही प्रमाण हो ऐसा नहीं है । यह बुनियादी तौर पर नामुमकिन मालूम पडता 
है क्‍योंकि हर सभ्यता में कुछ पेदावार के तरीके: कुछ सोचने के ढंग: कुछ 
खास क्रम: मजबूती से जमे रहते है । मनुष्य चाहे जितनी भी अच्छी तरह 
सममभ ले कि पेंदावार के ये ढंग ओर सोचने के ये तरीके नयी नयी स्थिति 
का मुकाबला नहीं कर सकते: लेकिन ये इतनी मजबूती से जमे रहते हैं कि 
मनुध्य इन्हें बदल नहीं पाता । उसका सारा ढांचा उन पर खडा रहता है 
ओर मनुष्य की बुद्धि में सशोधन करने ओर बदलने की ताकत चाहे जितनी 
भी क्यों न मान ली जाय; यह मानना उचित नहीं माल्म पडता कि कुछ 
लोग जो एक खास सभ्यता के अगुआ रहे हैं ओर उसके तरीकों में रम॒ गये 
हैं; उनमें फिर इतना लचप्लापन आयेगा कि वे इन तरीकों को छोड सके 
ओर नये तरीके अपना सकें जिनमें नयी स्थिति का सामना करने को अधिक 
चमता हो । 


इसका यह मतलब नहीं कि मनुष्य के जीवन में वर्ग स'धर्ष नहीं चलता 
रहा । सारे इतिहास में वर्गो' के बीच स'घ्ष चलता रहा है ओर अब हमको 
सममभला चाहिये कि वह वास्तव में किस प्रकार चलता रहा है। इतिहास 
के विद्यार्थी को दिल की पसन्द ओर नापसन्द से ओर देश भक्ति की इस 
भावना से कि वह अपने देश ओर युग की सफलता को कायम रखे; कोई 
मतलब नही रखना चाहिये | इस वर्ग स'चर्ष का क्या रूप और क्रम रहा 
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है; इसे निष्पक्ष होकर देखना चाहिये। सभी युगों में आन्तरिक असमानता 
रही है ओर यह उन वर्गों के द्वारा प्रकट होती रही है जो आपस में स*घर्ष 
करते रहे हैं; इसमें कोई शक नहीं । वस्तुतः वर्गो' का आन्तरिक स'घर्ष राष्ट्र 
के बाहरी स'घर्ष के साथ साथ चलता रहा है ।अ्रन/लड टायनबी ने बराबर 
इन दो बाता, अन्दरूरी स घष ओर बाहरी संघष का जिक्र किया हैं, आर 
उसकी राय में अन्दरूनी अर बाहरी सघष के दोहरे दबाव में, अन्दरूनी 
स'धर्ष वर्गो' के बीच ओर बाहरी स'घब राष्ट्रों के बीच, सभ्यता स्ट्ती या 
सडती है । मक्स ने अन्दरूनी सवंहारा ओर बाहरी सवृहारा के इस फक 
की ओर काफी ध्यान नहीं दिया । अगर देते, तो वे अन्दरूनी सवहारा के 
समाजीकरण की बात कहते ओर बाहरी सवंहारा की बढ़ती हुई गरीबी की। 


किसी विचारधारा को सबसे अच्छी तरह उसको अन्दरूनी तक से 
परखा जा सकता है। इतिहास को भातिकवादी व्यख्या का सारा ढांचा पदा- 
वार की बढ़ती हुई ताकतों ओर पेंदावार के स्थिर रिश्तों के स'घर्प के अन्द- 
रूनी तक पर खड़ा है। वास्तव में, यह तर्क अपने आप में पूरा, निश्चित 
ओर स'गत है । युरोप वालों ने चाहे प्रयोगात्मक जांच के बाद इसका 
परित्याग कर दिया हो, लेकिन एक खास ढंग के एशियाई दिमाग को अब 
भी इस सिद्धांत का अंडे से मुर्गा की तरह समाज का स्वतः स॑चालन बहुत 
प्रिय है । समाज स्वयं गतिशोल है और भोतिकवादी व्याख्या में इस गति 
की कुन्जी है| कुन्जी है बढ़ती हुई शक्तियों ओर जकड़े हए सम्बन्धों 
शोषिता और मालिका के संघष में । कुन्जी इतनी सीधो है आर खष्टि के भेद 
का पता इससे इतनी अच्छी तरह लगता मडम होता है कि यह बहत ही 
आकषक मल्ूम पड़ती है। लेकिन वह कोन सा अन्थेर, कमरा ह जिसमें 
इसकी रोशनी पड़ती है ? इससे सिफ इतना मालूम होता है कि इतिहास 
इतिहास नहां हैं ओर इतिहास की गति को ऊँ चाइयां, आंर शायद नीचाद्यां 
भी, हमेशा ऐसी ही रही होंगी ओर भविष्य में भी हमेशा ऐसी ही रहेंगी । 
आज सारी दुनियां में विकसित शक्तियों ओर स्थिर सम्बन्धों की एक खास 
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स्थिति है । इस स्थिति ने यूरोप ओर अमेरिका कों इतिहास की चोटी पर 
रख दिया है और बाकी दुनियां को नीचे गढ़े में। माक्स वादी नियम को 
शक्तियों और सम्बन्धों के टकराव के फलसरूप होने वाले हर विस्फोट ओर 
हर क्रांति के पीछे अस'गत ढंग से शरण नहीं लेनी चाहिये। युरोप ओर 
अमेरिका की शक्ति की मौजूदा स्थिति हमेशा ही रही होंगी .ओर पेंदावार 
के तरीकों के स्वतः स'चालन के अनुसार, हमेशा ही रहेगी । 


भातिकवादी व्याख्या के साधारण नियम पर विचार करते हुए, विशेष 
संकटों को छोड देना होगा । अगर उन्हें अपवाद से अधिक कुछ माना गया, 
तो साधारण नियम खतम हो जायगा । साधारण नियम के अनुसार पजी- 
वादी समाज के स्वतः संचालन से, पश्चिमी यूरोप ओर अमेरिका मे उसके 
सबसे अधिक विकसित इलाके साम्यवादी समाज को जन्म द सकेंगे। इसी 
तक से, अगर हम पीछे देखें तो ये ही इलाके सामन्तशाही ओर उसके पहिले 
के युगों के भी नेता रहे होंगे। अगर क॑जी इतिहास के भविष्य के लिये इस्ते- 
माल हो सकती है तो भूतकाल 'क्रे लिये भी इस्तेमाल हो सकनी चाहिये । 
वास्तव मे वर्ग संघयों ओर दास युग, सामंतशाही और पंजीवादी में होकर 
समाज के स्वतः संचालन मे' राष्ट्रों का उत्थान पतन का कोई इतिहास जैसा 
हम उसे जानते हैं, नहीं होना चाहिये । इसके अतिरिक इतिहास के भोतिक- 
वादी व्याख्या के अनुसार कोई भी समय, उदाहरण के लिये वह समय जब 
मिश्र या हिन्दुस्तान इतिहास की चोटी पर थे, पहिले ओर बाद में' हमेशा 
कायम रहना चाहिये था । सारे इतिहास में दुनियां का एक ही चेहरा होना 
चाहिये था, जिसमे' एक ओर सुनहरी मुस्कान होती ओर दूसरी ओर एक 
टपका हुआ आंसू । इतिहास के माक्संवादी तक का तीज्र विरोध करने के 
बावजूद, यूरोप के दिमाग ने उसकी ऐसी अन्दरूनी परख नहीं की, यह 
महत्वपूर्ण है । आखिरकार माक्स- की कोशिश एक ऐसी विशाल विचारधारा 
का निर्माण करना था जिससे मुस्कान हमेशा यूरोप के ही चेहरे पर नाचती 
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रहे । यूरोप की आत्मा की यह एक अनुपम चेष्टा थी। यूरोप का कोन 
दिमाग यह चाहेगा, या कर सकेगा कि यूरोप के अमर यश की इस बडी ही 
अध्यात्मिक चेष्टा की जड़ उखाड़े । यूरोप से निकलने वाले अधिकांश आधु- 
निक सिद्धांतों की तरह इतिहास की भीतिकवादी व्याख्या भी यथास्थिति की 
सेत्रा करने वाला एक सिद्धांत है, कम से कम यथास्थिति के उस हिस्से का 
जिसमें यूरोप की महानता है । इतिहास पर द्वन्द्ात्मकर भोतिकवाद जिस तरह 
लागू किया गया है, उसके अन्दरूनी तक की इस जांय से पता लगता है कि 
यह उतना ही अध्यात्मिक है जितना अद्वन्द्रात्मक्त ओर विल्कुल अन॑ति- 
हासिक हैं । 


इतिहास में प्रकृति ओर पुरुष 


क्या इतिहास का आर्थिक स'चालन नहीं टिक पाता १ मौाजूदा शताब्दी 

में दो बहुत अच्छी ऐतिहासिक कृतियां लिखी गई हैं। चाल्स ओर मेरी- 
वियड ने आर्थिक स'चालन की दृष्टि से अमेरिकन सभ्यता के विकास का 
एक बड़ा ही दिलचस्प विवरण लिखा है । मीनेक ने एक ऐसा हो दिलचस्प 
विवरण दिया है आत्मा ओर दिमाग के कार्यकलाप की दृष्टिकोण्यों के बीच कोई 
फेसला करना मुश्किल होगा क्योंकि दोनों विवरण समान रूप से दिलचस्प ओर 
अधूरे है । इतिहास को समभने में उनकी देन बहुत बड़ी लेकिन नाकाफी 
है। अधूरे दृष्टिकोण से जरूर गलतियां होती हैं हरमान ओंकेन ने 
जिन्होंने बर्लिन युनिवर्सिटी में मेरे जैसे बहुतों में इतिहास के लिये प्रेम पैदा 
किया, एक सदी की अंग्रेजी विदेश नीति का एक विस्तृत विवरण लिखा हैं 
कि किस प्रकार वह हिन्दुस्तान की फाजी सुरक्षा की धुरी पर चलती रही। 
यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने किसी भी दृष्टिकोण से लिखा है या नहीं, 
लेकिन वह ऐतिहासिक घटनाओं के एक अव्यवस्थित समूह के एक लडी में 
पिरोने में पूरी तरह सफल होते हैं। उनके कथन में कुछ अतिशयोक्ति हो 
सकती है ओर मुमकिन है कि उससे आखिरी जवाब न मिले, लेकिन किस 
कथन से ऐसा हुआ है । प्रकृति ओर पुरुष कम से कम जहां तक इतिहास का 
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ताल्‍लुक है, नकली ढंग पर परस्पर विरोधी बना दिये गये हैं। प्रकृति को 
पुरुष आर पुरुष को प्रकृति में अन॒ुदित हो सकना चाहिये ओर यह अनुवाद 
हमेशा होता रहा है | लेकिन यथार्थ ओर प्रतिमूर्ति के बीच अकसर एक 
छाया आ जाती रही है । अनुवाद खराब हुआ है, क्‍योंकि एक ने दूसरे की 
भाषा का गलत समझा है या उसका गलत अनुवाद किया हैं । 
अगर तिहासिक उहंव्यों के लिए प्रकृति को समाजका सगठन ओर 

उसका आर्थिक लक्ष्य कहा जाय ओर पुरुष को समाज की दशा आर उसके. 
साधारण लक्ष्य कहा जाय तो दोनों के रिश्तों को बुनियादी तोर पर गलत 
समभा गया हैँ । तीन तरह के रिउते मुमकिन हैं, अधीन, आजाद ओर अन्‍्यो- 
न्याश्रित ओर आधुनिक सभ्यता ने केवल पहले दा कीही खोज की है । 
इतिहास बनाने वाले या इतिहास लिखने वाले दोनां ही अपना काम अधी- 
नता या आजादी के दृष्टिकोण से करते है ओर फलस्वरूप बनाने या सम- 
मने में गलती हो जाती है । अधीनता का रिश्ता तब होता है जब मान 
लिया जाता है कि एक तरह के लक्ष्य पूरे हो जाने पर दूसरे तरह के लक्ष्य 
भी अपने आप हासिल हो जायेँगे । स्मिथ, माक्स' जैसे इतिहास के समाज 
शात्नरियों के अनुसार साधारण लक्ष्य अपने आप आर्थिक लक्ष्यों से प्राप्त हो 
जायँगे और गाँधीवारी समाजशास्रियों के अनुसार आर्थिक लक्ष्य अपने आप 
साधारण लक्ष्यों से मिल जायँंगे। एक के दूसरे से अपने आप निकल आने 
के इस विश्वास से इतिहास बनाने ओर समभकने दोनों ही में विकृति हुई है । 
ऐसी हालत में प्रकृति पुरुष का उल्टा रूप हो जाती है ओर पुरुष प्रक्नत 
की भाषा का न समझे; ओर उसकी जरूरतों की ओर काफी ध्यान न दे ता 
प्रकृति स्त्रयं अपना अधिक तम काशल खोजने की कोशिश करती है आर 
पुरुष उस बारे में कुछ नहीं कर सकता । तब एक जिच पैदा हो जाती है । 
ऐसी हालत में पुरुष प्रकृति से अपना बदला लेता है, ओर सारा सिल,सला 
उलट कर नये रास्ते पर चलता है, ओर फिर प्रकृति की भाषा को गलत 
समभता है। साधारण लक्ष्यों के अर्थिक लक्ष्यों से या आ्थिक लक्ष्यों के 
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साधारण लक्ष्यों से मिलने को पूरी तरह नामुमकिन देखकर आधुनिक दिमाग 
अब एक दूसरे से आजाद मंजिलों की खोज में चला पड़ा है । 


इतिहास के आधुनिक दर्शन ओर विभिन्न उदारवादी या समाजवादी 
विचार धाराओं के राजनीतिज्ञ यह समभते हैं कि बाॉद्धिकता ओर अध्यात्मि- 
क्रता के मन्दिरों में अलग २ पूजा करने से वे समक भी सकेंगे ओर साथ 
साथ निर्माण भी कर सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इन दोनों 
देवियों को एक दूसरे से बड़ा द्वेंष है ओर उन्हें उनकी ठीक जगह पर 
रखना जरूरी है | अन्यथा वे एक दूसरे का प्रभाव नष्ट कर देती हैं। 
ऐतिहासिक जांच ओर निर्माण का सही तरीका एक ऐसा ओऑजार बनाना 
होगा जिसमें पुरुष या साधारण लक्ष्यों ओर प्रकृति या आधिक लक्ष्यों को 
अन्योन्याश्रित रिश्तों में मिलाया जाय | तब दोनों को ही काट छांट कर 
स'वारना होगा, अपनी मोजूदा ओर परम्परागत शकलों से निकाल कर एक 
दूसरे के अनुरूप बनाना होगा । ऐसे आजार की जरूरत कम से कम कुछ 
लोग महसूस कर रहे हैं आर इसलिए उसे बनाने की काशिश शुरू हो गई 
है । प्रकृति ओर पुरुष की अन्योन्याश्रयिता के ऐसे ओजार से इतिहास का 
ज्यादा अच्छी तरह समझता जा सकेगा । 


अब तक हर समाज या सभ्यता में संगठन ओर मशीनी कशल क 
एक खास दिशा की ओर बढ़ने का मुकाव रहा है। जब तक यह कौशल 
बढ़ता जाता है, इसके प्रति दा तरह की अध्यात्मिक प्रतिकियायें हा सकती हैं 
कुछ लोग उसे बिलकुल स्वीकार नहों करते क्योंकि समाज केसा होना 
चाहये, इस बारे में उनके विचार विलकुल इससे मेल नहीं खाते। उनका 
विरोध चाहे जितना भी जारदार हो, घटना क्रम पर इस प्रतिक्रिया का असर 
नहों के बराबर होता हे । दूसरी प्रतिकिया होती है एक दिशा में बढ़ते हुए 
इस कोशल को गलती से पूण कौशल समभझना और छोटी छोटी बातों में 
कुछ बदलाव करके, या विना बदले ही अपने को उसकी सेवा में लगा देना । 
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जब मनुष्य आंशिका कोशल को पूर्ण कौशल समझ कर उसी में अपनी 
कोशिशों का लक्ष्य देखने लगते हैं तो जिस व्यवस्था में वे रहते हैं, अच्छी 
तरह उसकी अन्दरूनी जांच करने की योग्यता उनमें नहीं रह जाती । 
व्यवस्था फिर अपनी जन्मजात दिशा में ही बढ़ती जाती है। ऐसा समाज 
अनिवारय ही डिनोसार ( प्राचीन विशालकाय जन्तु जो बहुत दिन पहिल्ने 
नष्ट हो गया ।) या अन्य ऐसे विशालकाय पशुओं की तरह बढ़ता हें 
जिनमें प्रकृति ने भी शायद एक दिशा में अधिकतम कॉोशल का प्रयोग किया 
था । जैसे ये डिनोसार या अन्य पथ्चु अपने ही अन्दरूनी वोक से, या किसी 
दूसरी दिशा में अधिकतम काोशल हासिल करने वाले अन्य पशुओं का 
मुकाबला न कर पाने के कारण मर गये या पिछड़ गये, उसी तरह समाज 
या सभ्यता भी अपनी आरम्मिक दिशा में अधिक तम कोशल हासिल करने 
की कोशिश करती है ओर फिर अपने ही बोकक या बाहरी दबायों के असर 
से नप्ट हो जाती हे । जब तक कोशल बढ़ता रहता है तब तक सेहत, ताकत 
ओर साधारण गति रहती है ओर समाज के अन्दर आबादी के अलग - 
हिस्से अपनी हालत सुधारने के लिए वर्ग स'घ्ष करते हैं ओर समाज के 
बाहर वे बाहरी दबावों का मुकाबला करते हैं ओर कभी कभी दूसरे समाजों से 
पोषण भी पाते हैं । जब अधिकतम कॉशल की सीमा आ जाती है ओर जिच 
पैदा हो जाती है तो अन्दरूनी वर्ग स'व्ध असहनीय हो जाता है ओर उसे 
देखने से न्यायपूर्ण बण व्यवस्था में बदलने की कोशिश की जाती है और दूसरे 
समाजों स'घष्र के अधिकाधिक दुखदायी ओर शक्ति के बाहर होते जाते हैं । 
ऐसी हालत में उस सभ्यता का पिछुड़ना या गिरना अनिवाय हो जाता हैं । 
अगर ऐसे वण बनाने की कोशिश कामयाब हो जाती है जिसे न्‍्यायोचित 
ठंहराया जा सके तो पिछड़ना कुछ दर के लिए रुक जाता है। लेकन आखिरी 
नतीजे के बारे में कोई शक नहीं रहता क्योकि बणो से सड़न पेंदा होती 
है ओर बाहरी दवाबे! से बिखराब ये दो बाते', समज के अन्दर वग का 
चरणों तथा वर्णों का वर्गों में बदलना ओर बाहर राष्ट्रों की ताकत का घटना 
बढ़ना, अब तक ज्ञात सभी समाजो' में रही हैं । 
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(ः और €ः 
वर्ग ओर वर्ण 
कुछ लाग सोच सकते है कि वर्ण सिफ हिन्दुस्तान की ही खासियत है । 
इस अप में के वर्ण विभाजन बहुत ही अधिक दिनों तक टिका रह गया 
ओर उममे कुछ खास विशिप्ट्तायें आ गई हैं, यह हन्दुस्तान की एक अनोखी 
व्यवस्था है। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था के रूप में जिसमें आबादी के विभिन्न 
बर्ग अपनी उचित जगह पर आ। गये हों ओर एक दूसरे से अधिक मगड़ते 
न हों, यह सब जगह मिलती हैं । जन्मजात वर्गीकरण या धरम द्वारा उसकी 
मान्यता वर्णो का आवश्यक गुण नहीं है । वर्ग से वण की मित्रता उस 
स्थिरता से होती है जो वर्ग सम्बन्धों में आ जाती हैं, कोई ब्यक्ति अपने से 
ऊंचे वण में नहीं जा सकता ओर कोई वण अपनी सामाजिक स्थिति ओर 
आमदनी में ऊपर नहीं उठ सकता । अस्थिर वर्ण की वग कहते हैं । स्थायी 
वश व कहलाते हैं । हर समाज या सभ्यता में वर्ग से वर्ण और वर्ण से वर्ग 
का बदलाव हुआ हे। यही बदलाव लगभग सभी अन्दरूनी घटनाओं को जड़ 
में होता है। यह करीब करीब हमेशा ही न्याय ओर बराबरी के भागों से 
प्रेस्त होता है लेकिन अब तक ये मांगें हमेशा ही भ्रष्ट हो जाती हैं । 


प्राचोन रोम में पेटिशियनों ओर प्लीबियनों का वर्ग स'घ्ष लगभग हमेशा 
ही चलता रहता था। जब कभी रोम की ताकत ओर आर्थिक शक्ति बर्दृ', 
यह स'घष अपेच्तया खुल कर हो सका और वर्ग ऊपर उठने के लिए स'घष 
करते । जब कभी यह स'घर्ष समाज के अस्तित्व को असहनीय हो उठता और 
बाहरी दबाव बढ़ते, तो न्याय और बरावरी के नाम पर एक स्थायी और 
समभदारा की व्यवस्था की मांग होती। रोम में वर्गो' का वर्णो' ओर वर्णो 
का ब॒र्गो' में बदलाव कई हालतों में होकर गुजरा । एक समय वण व्यवस्था 
का इस्तेमाल राम की ताकत ओर घर का निर्माण करने के लिये किया गया । 
वर्ग में अक्सर रोमन नागरिक समाज में बराबरी पाने की इच्छा से स'घर्ष 
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करते थे । बाद में अन्दरूनी बसराव से बचने आर जो कुछ हासिल किया 
गया था, उसकी रक्षा का वण साधन बने । बिल्कुल अन्त में किसी भी व्यव- 
हारिक वण ब्यवस्था में न्याय क। रक्षा न हो सकी ओर रोम टट गया। वर्गों 
से वरणं। ओर वणों से वगों में बदलने के ये सभी प्रयत्न रोम द्वारा एक 
सीमित दिशा में कोशल प्राप्त करने की कोशिशों के साथ हुए । यह भूलना 
नहां चाहिए कि राम के ले टफन्डिया का मुकाबला आज के बड़े से बड़े फमों 
(खेतों) से किया जा सकता है। ये लेंटफन्डिया मी अपने ही बाक ओर 
बाहरी दबाव के करण नुरझा गए । 


हिन्तुस्तान में वणों के खिलाफ दो निश्चित आन्दोलन हुए मान्वम 
पड़ते हैं । पहिला आन्दोलन कराब २६०० वर्ष पहले शुरू हुआ ओर पांच 
सो बषों तक चलता रहा । उस समय के साहित्य से पता चलता है कि अह 
आलोचना ओर खुधार का आन्दोलन था। इससे वरणों में कुछ ढिलाई आई 
थी ओर समाज में कुछ हरकत हुई थी। एक समय गोतम ब्‌ द्ध.की बिना 
उनके मालिकों की अनुमति के, कज दारों ओर नीचे वर के लोगों का अपने 
स'ध में प्रवेश घन्द करना पड़ा था । वणा की इस ढिलाई के साथ राजनीतिक 
शक्ति और आशिक समृद्धि भी बढ़ी थी। देश के विभिन्न राज्यों में मिल 
जाने का भुक्काव था चाहे ये सम्बन्ध जितने भी ढीले हों जिससे आपसी 
लड़ाइयां बन्द हुई ओर ब्यापार बढ़ा। कारीगर बढ़े, खंती में सुधार हुआ 
ओर राष्ट्र की आमदनी बढ़ी । य रूप से होने वाला एक हमला नकदीक आने 
के पहिले ही रोक दिया गया ओर हिन्दुस्तान ने अपने धार्मिक ओर सांस्कृतिक 
दूत दूर दूर के देशों में भेजे । राजनीतिक कर लेना ओर दूसरों पर हुकूमत करना 
उसके रक्त में नहीं था लेकिन उस समय निर्श्चिय ही हिन्दुस्तान का व्यापार 
दूर दूर तक चलता होगा ओर इस ब्यापार के लिये चीजे' बनती भी होंगी । 
इसी के साथ साथ सोचने में कुछ बॉद्धिकता ओर एक साथ आम चेतना ओर 
दिलचस्पी भी रही । इसमें कोई शक नहां कि वणों के बिरुद्ध वर्गों की ओर 
के इस आन्दोलन के साथ साथ सारे समाज में आंशिक कोशल बढ़ा । 


इ्द हातहास-चक्र. 


चार सो बरस बीत जाने के बाद भारतीय समाज की रुजनात्मक शाक्तयां 
फिर जागी' और वर्णों' के खिलाफ दूसरा आन्दोलन हुआ। उस समय के. 
साहित्य से पता लगता है कि यह आन्दोलन पूर्ण परित्याग का था। वर 
व्यवस्था की हर तरह से हर दिशा से आलोचना की गई। वास्तव में अल- 
गाव ऐसा पूरा नहीं था ओर करीब करीब उसी तरह समाज में आंशिक 
कॉशल बढ़ा ओर वर्गों' को साधारण हरकत हुई जैसे पहिली बार हालांकि. 
अधिक विकसित रूप में । 


इन दोनों आन्दोलनों के बीच का समय अर वह अवधि जो अब खतम 
होती माल्म पड़ती है, इसके खिलाफ वण आन्दोलन का समय था। पहिला 
काल कुछ उदार ओर अपेक्षतया अस्थिर मालुम पड़ता है, क्‍योंकि उस 
समय के सामाजिक धर्मग्रन्थों में समभोते की गुजाइश थी और अपने भाजन 
तथा विवाह के तरीकों में बण; अनुमति से, ऊपर नीचे जा सकते थे, [हालांकि. 
उसके लिये बड़ी शर्तें लगी हुई थीं ओर अनुमति मुश्किल से 
मिलती थी। उस समय हिन्दुस्तानी समाज विदेशी हमलों से कुछ 
कमजोर था हालांकि उस की दूसरों का हटाने या अपने में 
खपाने की ताकत खतम नहीं हुई थी । वर के पक्ष में बाद का आन्दोलन 
१२०० सालों के लम्बे असे तक चलता रहा हैं। इस काल में वर्गों में 
करोब-करीब पूरा जकड़ाव रहा है । निर्गृण सत्य ओर सग्रुण सत्य के बीच एक 
बहुत बड़ा फक करके दंकराचार्य ने अध्यात्मिकता की ऊँची उड़ानों के साथ 
बड़ी ही नीचतापूणण सामाजिक व्यवस्था का मेल बेठने के लिये दाईनिक 
आधार दे दिया इस समय हिन्दुस्तानी समाज विदेशी हमलों ओर बढ़ती हुई 
गरीबी का शिकार हुआ और उसकी बढ़ ने की ताकत बिल्कुल खतम हे। गई । 
शंकराचार्य को महान मूल या वरण व्यवस्था को इस जड़ता के लिये दोष देने 
का कोई फायदा नहीं । 


दोनों ही बुराइयों की जड़ में था एक खास दिशा में हासिल किया गया 
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अधिकतम कोशल, जिसके आग हिंन्तुस्तान का समाज नहीं जा सका ओर इस 
कारण अनिवाय ही उसे दूसरे समाजों का शिकार होना पड़ा जो दूसरी 
दिशाओं में कोंशल हासिल करने की कोशिश कर रहे थे । एक हद तक वर्णों 
आर उसके साथ के दिमाग ने गतिहीन समाज को बचाने के लिये ढाल का 
काम किया । यह ढाल बनाई जा सकी यह उतनी अचरज की बात थी जितनी 
बह गन्दगी जिसे इसने ढका । यह सोचने का कोई फायदा नहीं कि वर्ण ओर 
शंकराचाय के साथ सड़ने के बजाय हिन्दुस्तान अगर उनके बगैर रहकर दृटता 
ना बेहतर होता या नहीं । जो भी हो यह अवधि अब खतम होती मालूम 
पड़ती हैँ । महात्मा गांधी के समय से हिन्दुस्तानी वर्णों में सार समाज के 
कशल की खोज में नीचे ऊपर चलने की एक आम हरकत शुरू हो गई है । 
लेकिन यह भूलना नहीं चाहिये कि इसकी शुरूआत उन भक्ति या दशंन पर 
आधारित, मानवतावादी सम्प्रदायों ने की थी, जिनका दृष्टिकोण बहुत ही 
उदार था। » 


इतिहास का दशन वर्गो' से वर्शों' ओर वर्णों' से वर्गा' में इस बदलाव - 
की गति के क्रम ओर बदलाव की अवधियों के समय की खोज कर सकता 
है। हिन्दुस्तान में वर्गो' और वर्गो' के बीच के बदलाव का जो साधारण 
सिद्धान्त है, उसे विस्तृत रूप देने के लिये, अभी ऐतिहासिक सामग्री की 
कमी- है । हिन्दुस्तान में वर्णो' की जो खास व्यवस्था बनी, वह कैसे बनी, इस- 
बार में भी बड़ी अटकल लगाई जाती है । सचमुच उसने ऐसा मेल बिठा 
दिया कि जितने लम्बे समग्र तक वह ले'गों की स्वीकृत रह कर टिकी रही 
ओर जितनी अधिक निष्कियता समाज में फैली, दोनों हो बातें आइचर्यजनक 
हैं । यह मेल ओर भी आइचतंजनक मालूम होता है जब हम देखते हैं कि 
कितने भिन्न भिन्न रगरूपों के लोगों के बीच मेल बिठाया गया है । सब 
से अधिक समानता रखने वाली मानवी सभ्यता अब तक ऐसी कोशिश से 
बचती रही है । लेकिन यह मेल धाप्मिक ओर अध्यात्मिक क्षेत्रों में ही बिठाया 
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गया और वर व्यवस्था के आखिरी अवधि में विषमता अधिकाशथ्रिक बढ़ 
हू । न सिर्फ अन्याय वहुत बड़े हैं बल्क कृछ कबाइली ओर शकल सूरत की 
विशेषतायें कुछ खास वर्णो' के साथ जड़ जाने से, जा गरीबी ओर नप्क्ियता 
बढ़ ने के साथ ओर भी बढ़ गई हैं, वर्णा' के विनाश को बहुत कठिन बना 
दिया है। 


हिन्दुस्तान की वर व्यवस्था ने इतने बड़े पमाने पर एकता कायम करने 
की कोशिश की कि जाति, घर्मं, भाषा, रग ओर रूप, कोई भी बात उसे रोक 
नहीं सकी । हिन्दुस्तान की सीमाओं के भीतर इन्सानों के बीच मेल बेंटने का. 
यह जो अपूब नाटक हुआ; सम्भवत: उसकी प्रसिद्ध सहिष्णुता ओर अपन 
आप में ही सन्तुष्ट रहने ओर साम्राज्यवाद से बचने की भावना का मल भी 
इसी में है। हिन्दुस्तान में व्णो' ओर वर्गा' के बदलाव की इस कथा में कई 
हौरां की चमक दिखाई पड़ सकती है लेकिन जो सब से बड़ी खासियत है; 
उसे नहीं भूलना चाहिये । अन्दर वर्णा के बनन के साथ-साथ बाहरी गिरावट 
आई चहे दोना' में समय का कुछ फक रहा हो । सारे समाज के कोशल में 
बढ़ीत्तरी होने के साथ-साथ विभिन्न वर्गा' के ऊपर नीचे जाने की अन्दसूनी 
हरकत हुई । | 


अमेरिका के सामाजिक ढांचे को अक्सर गलत समभा जाता है आर 
वहां रहने वाले तथा बाहरी दोनों तरह के लोग अमेरिका में बग विभाजन 
से इन्क्रार करते हैं। ऐसी गलतफहमी वग ओर वर के फक में भूल करने 
से होती है । यूरोप के पुराने सामाजिक समूहों में वों का असर कभी भी 
पूरी तरह नहीं गया। वर्गों के बहुत तेजी से ऊपर उठने की अवधि में 
भी, यूरोप में लोकतांत्रिक व्यवहार और आपसी विवाह आसान या स्वा- 
भाविक नहीं रहे। अमेरिका में व्यक्ति ओर वर्ग इतनी तेजी से ऊपर उठे 
हैं ओर साथ ही लोकतान्त्रिक व्यवहार, भोजन और विवाह की आदतों तक, 
इतना फेल गया है कि वर्गों का अस्तित्व बहुत कुछ उन लोगों की नजरों 
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से छिप जाता है जो वर्ग और वर के फर्क को नहों समभते। बोस्टन 
ब्राह्मणों जैसे छोटे- छोटे. समूहों ओर नीग्रो तथा गोरी चमड़ी वालों 
के बाँच के लगभग कबीलों जैसे फक को छोड़कर अमेरिका में वर्ण नहीं हैं। 
लेकन वर्ग हैं। इनकी आमदनी, ताकत ओर सामाजिक स्थिति में फक भी 
है ऑर खास बात यह है कि वे अपनी स्थिति ओर आमदनी के बढ़ाने के 
लिये संघर्ष सी करते हैं। जब तक समाज में असमानता मिटाने का ऐसा 
आन्दोलन चलता रहता है वर्ग व्यवस्था ओर उसके साथ वर्ग संघर्ष भी 
कायम रहते हे । यह वर्ग स“धर्ष 'एस्केलेटर क्‍्लाज” ( वेतन में अपने आप 
होने वाली बूद्ध का कानून ) ओर वाषिंक वेतन बृद्धि जैसी जीतें हासिल 
कर चुका है ओर काम या बेकारी, किसी भी हालत में, न्यूनतम वाषिक 
वेतन हासिल करने की काशिश कर रहा हे, यह वहां के मजदूर आन्दोलन 
के लिये तारीफ की बात है लेकिन उससे भो अधिक यह अमेरिका के आर्थिक 
ढांचे में बढ़ सकने की ताकत के कारण है। लेकेन किसी दिनः मशीनी 
कौशल अपनी चरम सीमा पर पहुंच जायगा औ्रौर तब जिच पैदा हे। 
जायगी । 


स्वयं अपनी अलग दिशाओं में काशल प्राप्त करने वाले अन्य समाजों 
में बाहरी दबाव के अलावा, अन्दरूनी वर्ग अन्दोलन तब असहनीय हो 
जांयगे । अन्य सभी लोगों कौ तरह अमेरकन लोगों के सामने भी यह 
सवाल होगा कि वे वर्ण व्यवस्था बनायें या दुट जांय और अगर वे कोई 
वर्णो व्यवस्था बनाने में कामयाब भी हो जांग्र तो उनका विखराव केवल 
कुछ समय के लिये टल जायगा। अभी ही मजदूर यूनियनों की बेठकों 
बहुत कुछ वर्ण बैठकों जैसी होती हे और सारे मजदूर वर्ग की नहीं बल्क 
किसी खास काम या धन्बे के मजदूरों की एकता जगाई जाती है। यह 
एकता अभी स्वाभावक नहीं है ओर गानों तथा अन्य खटकने वाले तरीकों 
से उसे सहारा देना पड़ता है। आज यह एकता गति शीलता का एक तेज 


कण 


घ्‌ 
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हथियार मालूम पड़ती है लेकिन उसे एक रक्षात्मक ढाल बनाने में ज्यादा 
देर नहीं लगेगी। यूरोप की तरह अमेरिका के सामाजिक विचारों में भी 
सहमति के क्षेत्र. सहमति के ज्षेत्रों का राजनीति से अलगाव” सहयोगी 
ओर कर्मचारी समाज” (काम की स्थिति” जैसे अस्पष्ट और वर्ण मय विचार 
पैदा हो गये हैं । उच्ति समय पर ये उपयोगी हो सकते हैं। फिलहाल यह 
स्वीकार करना होगा कि अमेरिका के आथिक ढांचे की जवानी ओर 
ताकत ओर आगे बढ़ने की शक्ति का बहुत अच्छा जोड़ उस जवानी ओर 
ताकत ओर आगे बढ़ने की शक्ति में है जिससे अमेरिका के वर्ग वर्णो से दूर 
हटे हैं ओर उसके असर से उन्हा'ने अपने को लगभग पूर्णतया मुक्त कर 
लिया है । 


आधुनिक यूरोप के इतिहास ने अपनी ताकत की शान से सारी 
दुनिया पर राज किया है ओर उतना ही; वह ७०० साल पहले के वर्णो' 
से दूर हटने का एक आन्दालन भी रहा है। अपने मालिक के साथ ब घे 
हुए अद्ध दास की जगह आजाद किसानो' या खेत मजदूरों ने ले ली |. . 
कारीगरो' के गिल्ड ( समाज ) जिनमें भती और काम सीखने के वरणों 
जैसे नियम थे; धीरे-धीरे हट गये ओर उनकी जगह ओशद्योगिक कारखाने 
आ गये जिनमें मजदूर ऊपर नीचे जा सकते हैं। मुफ्त शिक्षा या क्ूात्र- 
बृत्तियों के जरिये सारे समाज की ही प्रतिभा आजाद पेशों में लगी । लोक- 
तन्त्र के फलस्तवररुप राजनोतिक शक्ति पहिले की जगहों से हट कर कुछ. हृद 
तक साधारण लोगों की पाटियों ओर मजदूर यूनियनों आदि में आई। 
दिमाग क॑ क्षेत्र में विज्ञान ने बराबर प्रकृति से भेद माल्म किये लेकिन 
उतर्न। ही बार ऐसा भी हुआ कि जहां रोशनी मालूम होती थी; वहां अंधेरा 
निकला । वुद्धवाद अधिकांश में व्यवस्थित विचार की बुनियाद बन गया है 
ओर यूरोप में ब्यक्ति ने ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है जो पहिले किसी भी 
युग में नहों थी। लेकिन दुनिया में यूरोप. का शानदार अभियान खतम हो 
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गया है। उसकी ताकत की महत्ता कम से कम मुक गई है। मशीनी विकास 
में रुकावट आ गई है ओर युद्ध की तैयारियों का बोझ इतना ज्यादा है कि 
रहन-सहन के स्तर को उठाना मुमकिन नहीं। वर्गों का स'धर्ष अ्रसहनीय 
या ब्यर्थ होता जा रहा है। इच्छित समानता के बजाय जो दृट आ' गई 
है उसका खतरा उठाने के बजाय लोग न्याय के स्थायित्व की इच्छा करते 
हैं। यूरोप का अधिकांश भाग एक स्थिर सामाजिक व्यवस्था बनाना चाहता 
है जिसके पीछे बुद्धि या धर्म का बल हो ओर जिसमें हर आदमी की सामा- 
जिक स्थिति और आमदनी निश्चित हो ओर जिसमें कोई मगड़ा . या 
विवाद न हो ।. 


हाल में यूरोप ने ऐसे दो आन्दोलनों को जन्म दिया है; जर्मनी में 
हिटलर का आन्दालन ओर रूस में कम्यूनिस्ट आन्दोलन | आमतौर पर इन 
दोनों आन्दालनों को एक दूसरे के विरुद्ध समझा जाता है। वे ऐसे रहे भी: 
हैं। लेकिन जहां तक वगो ओर वणो' के बीच अ्रन्दरूनी बदलाव का 
सवाल है; मेरे विचार में दोनों आन्दोलनो के पीछे एक सी भावना है। 
जब जमेनी में .वगो का संघ असहनीय हो गया आर हड़तालें बढती 
गई; जब पलटन; उधोग-धन्घे; आजदा पेशे; ज्ञात्र; मजदूर; ओर किसानों 
के सम्बन्ध इतने बिगड़ गये कि आथिक जीवन या सरकार को सुविधा से 
चलाना नामुमकिन हो गया तो नाजी आन्दोलन ने आकर एक ऐसी वरां 
ब्यवस्था स्थापित की जिसमें अलग-अलग वग एक नयी ओर समभदारी 
की योजना के अनुसार सम्बन्धित थे या कम से कम ऐसी योजना जो उस 
समय के जमनवासियों का समझदारी की मालूम पड़ती थी । एक वुनियादों 
जढरत इस बात की होती है कि उस समय के लोग उस योजना को अच्छी 
समर ओर एक दूसरे को जीतने के लिये लड़ते हुए वग उसे दिमागी. 
तार पर मान लें ताकि अपना स'धर्ष बन्द कर दें । जब जमनी में वगो का 
स'प्र५े असहनीय हो गया और जमेनी समाज के हटने का खतरा पेंदा हो. 
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गया तो नाजी आन्दोलन ने अलग-अलग वगगो' की सानुपातिझ ओर निश्चित 
आमदनी और समाज में उनका निर्शचत स्थान तय करके उन्हें वो का 
रूप देने की चेप्टा की। उसने उन्हें अलग-अलग वर्गों में ऐसा आपसी 
मेल जोल बैठा कर दिखाया जिससे जीवन में एक अर्थ ओर उहंश्य 
आ गया चाहे इस उद्ेश्य में कोई शाइवत या धार्मिक गुर नहीं था आर 
वह स'कुचत ढंग से राष्ट्रीय था। यह बुनियादी तौर पर एक वर्ण आन्दो- 
लन था। यूरोप में शायद वर्ग स'घर्ष इस ढंग से विकसित हुआ है ओर 
एक ऐसी सम्यता के अन्दर हुआ है जो अन्दरूनी तौर पर समता मूलक है 
ओर बाह्य रूप में साम्राज्यवादी है--कि वर्ण व्यवस्था अब मुमकिन नहीं 
है। कम से कम जमनी ने इसकी कोशिश को ओर असफल हुआ । 


जिन लोगों पर कम्यूनिस्ट सिद्धान्त का ऊपरी असर है उनके लिये 
यह मानना मुश्किल होगा कि रूस में भी वर्ण ब्यवस्था की स्थापना को 
कोशिश है। वे उसे वगो को नष्ट करने की एक कोशिश मान सकते है । 
यह अधिकांश इस बात पर निर्भर है कि रूस के बारे में जो प्रमाण मिलते 
हैं उन्हें आप किस तरह देखते हैं। नाजी लोग कह सकते थे कि समाज 
का जैसा समाजवादी ग़टन करने की वे कोशिश कर रहे थे और जम॑नी में 
जिस तरह सामूहिक व्यवस्था बनाने की केशिश उन्होंने की थी; उसमें भी 
वगा' के खतम कर दिया गया था। क्या उधेोगप/तेयों की आमदनी तय 
नपी कर दी गई थी? वे अपने मुनाफे का ४ या ६ फी सदी से ज्यादा 
नहीं ले सकते थे । उनकी ताकत ओर प्रतिष्ठा कम कर दी गई थी। 
आदमी स्वयं अपनी व्यवस्था के बारे में जो कुछ कहता है; उसे ही भाने 
तब तो अवश्य ही रूसी कम्यूनिज्म वर्गों को खतम करने पर आधारित 
है। लेकिन अगर हमने मानव इतिहास का अध्ययन किया देता इस 
सन्देह के आसानी अ नहां ठाला जा सकता कि जब भी किसी समाज ने 
वगों के स'घष के असहनीय पाया है तो उसने अपने अन्दर एक वर्ण 
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व्यवस्था बनाने की केशिश की है । इन वरणों की अलग-अलग सतहें हैं; 
इस बारे में कोई सन्देह नहीं । भारत की पुरातन वर्णा व्यवस्था में जो वर्ण 
सबसे ऊंचा रखा गया; उसकी आमदनी सबसे कम रखी गई थी। कम से 
कम दूसरे आर तीसरे वर्णों से कम थी । मानव इतिहास में ऐसी ब्यवथाएँ 
रही हैं जिनमें सब से ऊँचा वर्ण सबसे अमीर नहीं था इन वर्णों के अलग 
अलग सतहें रही हैँ । 


प्रतिष्ठा आर आमदनी में अक्सर मेल नहीं रहता ओर अगर मास के 
इस कथन की बात की जाय कि हर किसी से शक्ति के अनुसार और हर 
किसी को जरूरत के अनुसार! तो ऐसे कथन भारत क प्राचीन ऋषियों की 
कृतियों में बहुतायत से मिल जाते हैं ओर माक्स आखिरकार एक आनुनिक 
ऋषि था । इस कथन के अनुसार भारतीय वर्ण ब्यवस्था में कभी काम हुआ 
या नहीं, यह में नहीं कह सकता । कम्यूनिस्ट ब्यवस्था में इस पर काम करने 
की कोशिश हो रही है यद्यपि उनका कहना है कि फिलहाल उन्होने हसकी 
जगह एक ऐसे सिद्धान्त को अपनाया हे जिसमें हर किसी को उसकी मेहनत 
के अनुसार मिलता है। चाहे जो भी सिद्धान्त बनाया जाय, यह सच है कि 
रूस के अन्दर अलग २ किस्म के मजदूरो' की अलग अलग ओर निश्चित 
सामाजिक प्रतिष्ठा ओर आमदनियाँ हैं । इन समबन्धो' का बदलने के लिए 
संघर्ष करना उनके लिये मुमकिन नहीं । जो कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, 
वह ऊपर से । इसके अलावा, कुछ समय के बाद इनमें तभी तब्दीली की जा 
सकेगी जब कुल आमदनी बढ़ेगी ओर उनके आपसी अनुपात में काई फर्क 
नहों पड़ेगा । हो सकता है कि कम्युनिस्ट व्यवस्था वगो के संघर्ष को खतम कर 
ढती है, इसलिये नहीं कि वगो को ही नष्ट कर दे बल्कि नये वर बनाने के 
लिये जिनका स्थिति ओर आयदनी तय हो | हाल के युरोपीय इतिहास के ये 
दा आन्दोलन, नाजीवाद ओर कम्युनिज्म अगर युरोप की पीड़ित और परे- 
शान आत्मा की चेशयें हों कि वर्ण ब्यवस्था के न्याय के जरिये अन्दरूनी 
अस'गतियो को खतम करे तो इससे किसी को आश्वय नहीं होना चाहिये 
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यह उन लोगो के लिये एक चेतावनी है जो वर्गों को नष्ट करने के लिये 
(ठीक ही) बहुत उतावले हैं, कि वगो को खतम करने की कोशिन में वे फिर 
से वरण व्यवस्था का जन्म न दें । 


रूस की वर्ण ब्यवस्था जमनी से कुछ भिन्न हे । जम॑नी में वण बनान की 
जरूरत इसलिये पड़ी कि उसके विकसित आर्थिक ढांचे को असहनीय वगे संघर्ष 
से बचाना था। जम॑नी के आर्थिक ढांचे को बाहरी पोषण की जो जरूरत थी 
वह भी इससे पूरी हो सकती थी । रूस में वण व्यवस्था की जरूरत शायद 
इसलिये पड़ी कि एक खेतिहर देश का अत्यधिक विकसित ऑद्रोगिक दुश 
बनाना था जो तेज वर्ग स'घषो" के रहते शायद मुमकिन न हाता । यह न 
भूलना चाहिये कि आबादी के अनुपात में रूस में जमीन ओर प्रसाधन बहुत 
हैं ओर विकास की सम्भावनायें बहुत अधिक हैं । अगर यह मान भी लिया 
जाय कि €स अपने आर्थिक विकास में सफल होता है आर बाहरी दवाव 
उसकी कोशिशों को ब्यथ नहों कर दते तो भी रक्षात्मक वर्ण आर रचनात्मक 
वरण का यह फर्क इतना महत्वपूर्णा है या नहीं कि रूस बाद में बणा को बर्गा 
में बदल सके, यह कोई नहां कह सकता । इसके अलावा कम्यनिष्ट रूस वर्ण 
ब्यवस्था की अन्य छणित विशेषताओं के अलावा उसके सबसे ब्‌ रे गुण, 
अस्प इयता का प्रदर्शन भी कर रहा है। अगर भारत में आबादी के बीस 
फीसदी लोग अछ्त हैं तो रूस में सुधार ओर कैद के कैम्पों में बन्द रूस 
के अछृत ५ से १० फीसदी तक रहे हैं। रूस के अछूत बाहरी तत्वों को 
मिलाने का नतीजा नहीं है, जैसा शायद भारत में हुआ हो । उसका कारण 
जो भी रहा हो, वह कम से कम खच् पर आर्थिक निर्माण के विशाल ओर 
निर्देय लक्ष्य को पूरा करता है । रूसी ब्यवस्था देखने में भारतीय व्यवस्था से 
आधक क्रर्‌ मालूम पड़ती है, लेकिन यह अधिकांश अम है क्योंकि' समय 
ओर धर्म ने उसके तीखेपन को मिटा दया है और जो लोग इससे पीड़ित हैं 
उनमें भ. वर्ण व्यवस्था को स्वीकृत कराके उसकी क्र रता को चारों ओर 
फैलाने के साथ छिपा भी दिया है 


'बर्ग ओर वर्ण री 

वर्ग के जकड़ कर वर्ण का रूप लेने से हिन्दुस्तानी अन्द्डी तरह परि- 
चित हैं। यूगों से यह चौज दिखाई पड़ती रही है और आज योरोप में 
दिखाई पड़ रही है । योरोप की आत्मा एक अलग वर्ण व्यवस्था बना सकेगी 
या नहीं । यह दूसरी बात है। उसकी कोशिशें असफल हो सकती हैं। 
निरंतर मशीनी क्रांति पर आधारित सम्यता के लिये यह बहुत ही मुश्किल 
हो सकता हे कि उसके लोगों को जिन्दगी को एक स्थिर व्यवस्था की आदत 
डाली जाय । अगर घटते हुए कोशल ओर मशीनी गतिरोध को कारण योरोप 
वर्णो व्यवस्था की ओर मुक्के भी तो समता के लिए किये जाने वाले स'घषों 
की लम्बी परम्परा इतनी मजबूत है कि उसे तोड़ा न ःग सकेगा । लेकिन युद्ध 
करने की घटती हुई शक्ति दोनों ओर भुक् सकती है चाहे वरण व्यवस्था में 
हल खोजने की ओर या वगो के बीच समानता के लिये बढ़ते हुए संघषों 
में | तब योरोपीय सभ्यता पिंछड़ जायगी और टूट जायगी या किसी अन्य 
अधिक शक्तिशाली सभ्यता से जीती जायगी । जब अन्दरूनी स'घष्र असह- 
नीय हो जाता है तो वर्णों की ओर मुक़ाव पदा होता है और वर व्यवस्था 
की स्थापना को कभी श्रम में पड़कर वर्गों का अन्त नहीं समभना चाहिये । 
में वगों का अन्त होने के बार में उतना ही उत्सुक हं जितना कोई हो 
सकता है लेकिन मुझे भय है कि वर्गों का अन्त करने की आड़ में हमेशा 
'बर्ण ही बनाये गये हैं | तब तक का सारा मानवी इतिहास वर्गों और वरणों 
के बीच अन्दरूनी बदलाव वर्गों के जकड़ कर वर्णा बनाने ओर वरणणों के ढीले 
'पड़ कर वर्ग बनने का इतिहास है । 


जो लोग समाज के सभी वगा ओर वर्णों का अन्त करना चाहते हैं । 
उन्हें मानव इतिहास को चलाने वाली इस शक्ति को समभना होगा और 
समभे कर ऐसे उपाय निकालने होंगे कि दोनों का अन्त किया जा सके। 
इतिहास अपने आप ऐसा नहीं करंगा । कोई स्वस"चलित गति नहीं है । 
हिन्दुस्तान इतने दिनों तक वर्ण व्यवस्था के कारण तंद्रा ओर सड़न की हालत 
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रहा हैं कि उसकी नई शक्ति वर्णों को ढीला करके वर्गों में बदल रही 
है और अन्दरूनी असमानता को खतम करने का स'ध्ष शुरू हो गया है । 
कोई गलत विचार; जैसे यूरोप का पूजीवादी या कम्युनिस्ट विचार ज्यों का 
त्यों अपना लिया जाय तो वह वर्णा के ढीले पड़ कर वगे बनने के इंस क्रम 
का रोक लेगा या नहीं यह में नहीं कह सकता । अगर ऐसा यूरोपीय विचार 
चाहें पृ जीवादी या कम्युनिस्ट; ज्यों का त्यों बिना इस बात को जांचे हुए 
अपना लिया गया कि वह किन हालतों में ओर कैसे पेदा हुआ तो वह 
हमारे युग में आ रही हिन्दुस्तान की नयी शक्ति की जड़ पर ही चोट कर 
सकता है। एक ऐसी ब्यवस्था पदा हो सकती है जिसमें राजनंतिक दलों 
प्रबन्धक वर्ग ओर आजाद पेशे द्विज वण बन जांय ओर बाकी आबादी शुद्द 
बण की अलग २ सोढ़ियों में बट जांय । 


भोगोलिक परिवतेन 


वग ओर वर्णा के बीच का यह बदलाव, समाज या सभ्यता विशेष की 
सीमाओं से बाहर होने वाले बदलाओं के साथ ब'धा रहा है क्योंकि वर्ग के 
इस स'बर्ष के साथ साथ राष्ट्रों के बीच स'घर्ष चलता रहा है। हरय ग में 
शक्ति आर समृद्धि एक क्षेत्र से दूसरे में बदलती रही है। कोई राष्ट्र हमेशा 
से इतिहास की चोंटी पर नहीं' बेठा रहा। हिन्दुस्तान के लोग भी 
ऐसी चोटियों पर रहे हैं। पिछले दो सो वर्षों से अधिक से वे 
धल में रहे हैं । इन तीनों सो सालों में योरप के लोंग चोंटी 
पर रहे हे । शक्ति ओर सम्रद्धि हमेशा एक ज्ञत्र से दूसर क्षेत्र में बदलती. 
रहती है । बाहरी तार पर सारा मानवी इतिहास शक्ति ओर समद्धि के ज्षेत्रों 
या भोगोंलिक परिवर्तन का इतिहास रहा है ।अगर यूरोप पिछले तीन सो सालों 
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से महाद्वीपों का राजा रहा है तो हिन्दुस्तान शायद दों बार एक बार ते! 
निवचय ही रह चुका हैं। यूनान, रंम. चीन, अरब ओर एक हद तक 
मेक्सिकों भो ऐसी चेंटियों पर रह चुके हैँ। उत्थान ओर पतन सभी 
सामाजिक समूहों और समभ्यताओं की विशेषता रही है अभी तक इससे 
कोई बचत नहीं रही । 

अब तक सारा मानव इतिहास श्रन्दरुनी तोर पर वर्णों ओर वगो' के 
बीच बदलाव श्रीर बाहरी तार पर शक्ति ओर सम्रद्धि के एक क्षेत्र से दूसरे 
में स्थानान्तरण का इतिहास रहा है । यह बाहरी ओर अन्दरूनी बदलाव एक 
दूसर से सम्बन्धित रहे हैं। जब किसी एतिहारिक समृह में शक्ति और 
समृद्धि ओर सफलता आई है तो वर्ण ढीले पड़े हैं ओर अन्दरूणी समानता 
की आर प्रगति हुई है, वरणों' के बीच संघर्ष हुए हैं. जो काबू के बाहर नहों 
होते, लेकिन फिर भी स'घा होते थे | हर वर्गें अपनी हालत सुधार कर एसी 
स्थिति प्राप्त करना चाहता है जिसमें मनुष्यों के बीकः समानता हो। पूर 
समाज की हालत में गिरावट आने पर, वगो का स'घर्ष एसी शकल अखि्तियार 
कर लेता है कि कोई भी न्यायपूर्ण व्यवस्था तत्कालीन टूट फूट से ज्यादा 
समतामूलक मालूम पड़ती है । चाहे कोई न्यायपूर्णा व्यवस्था बन पाये या नहीं, 
किसी हालत में सड़न आती ही है ओर समाज का, एक दो कोशिशों के बाद 
पिछडने लगना निश्चित है। बाहरी तौर पर शक्ति ओर समृद्धि बढ़ने पर 
अन्दरूनी असमानता घटती है जबकि बाहरी ताकत घटने पर श्रन्दरूनी 
असमानता बढ़ती है । एक वर्ण व्यवस्था काम करने लगती है । 


किसी खास समय पर सम्पूर्ण ऐतिहासिक स्थिति अन्दरूनी तौर पर वर्म 
ओर वर्ण और बाहरी तौर पर बढ़ती या घटती हुई ताकत से मिल कर बनती 
है। बाहर से देखने पर हर समाज का दूसर समाजों और सभ्यताओं के 
साथ अनुकूल या प्रतिकूल स्थायी सम्बन्ध रहता है। अन्दर से देखने पर, 
वह हमेशा वर्गों , ओर वर्णों के घेर में घूमता रहता है। इन दोनों, अन्दरूनी 
ओर बाहरी दोनों गतियों को जोड़ने वाली कड़ी का काम उसका स'गठनात्मक 
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ओर मशीनी कॉशल देता है। अब तक हर समाज में एक खास और सीमित 
दिशा में ही कोशल का विकास हुआ है, चाहे उसे कितना भी इस बात का 
का अ्रम रहा हो कि वह पूर्ण कोशल का विकास कर रहा है। उसके कौशल 
की स्थित पर ही उसकी अन्दरूनी और बाहरी गतियों का चरित्र निर्भ र 
करता है । जब तक कोई समाज अधिकतम कौशल की ओर बढ़ता रहता है 
ओर उसके कुछ समय बाद तक, बाहरी दुनियां के साथ उसका सम्बन्ध 
बढ़ती हुईं शक्ति का होता है। ऐसी बढ़ती हुई शक्ति का यह अर्थ जरूरी तो 
नहीं हैं कि वह दूसर समाजों से पोषण पाता है लेकिन अधिकांश ऐसा होता 
है । कम से कम बह विंदेशियों को हमला करने के लोभ से दूर रखता हे 
ओर अगर कोई हमला करने कौ बेवकूफी कर भी तो उसका मुकाबला कर 
के उसे पीछे ढकेलने की क्षमता उसमें होती है। अधिकतम कोशल हासिल 
करने के कुछ समय बाद हर सम्यता अन्य समाजों के साथ आपने सम्बन्ध 
में गिरने लगती है । वह उनके लोभ का शिकार बनती है, या, बहुत कम 
अवसरों पर बहुत कुछ अलगाव में सड़ती रहती है । किसी भी दशा में वह 
अन्दरूनी ओर बाहरी जातियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती । 
कोशल की दिशा एक बार तय हो जाने पर फिर कोई समाज अब तक उसे 
बंदल नहों सका । अभी तक मानवी बुद्धि पूर्ण कोशल, याहर दिशा में 
कीशल, की आवश्यकताओं को नहों समझ पाय है । | 
अधिकतम कोशल प्राप्त करने के कुछ समय बाद तक, समाज में शहरी 
हरकत होती रहती है ओर समानता के लिये कोशिश ओर आन्दोलन बढ़ता 
जाता है। यह आन्दोलन एक हद तक सन्तुष्ट भों हाता है। हर तरह की 
समानता अभी तक कभी हासल नहां हुई, न उन क्षेत्रों में ही पूरी समानता 
आइ है जिनमें किसी विकसनशील सभ्यता ने समानता हासिल करने की 
काशिश की । लेकिन बढ़ते हुए काशल ओर उसके साथ बढ़ती हुई शक्ति ओर 
सम द्ध से विकसनशील सम्यता, बेहतर जिन्दगी ओर अधिक समानता की 
अन्दरूनी कोशिशों को एक सीमा तक सन्तुष्ट कर पाती है। अगर विभिन्न 
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वर्णों की आमदनी ओर प्रतिष्ठा का अनुपात समानता की ओर नही बढ़ता 
'तो भी, सभी की बढ़तरी होती है । इस बढ़तरी से समाज के अन्दर अन्द 
रूनी सामीप्य ओर समानता दिखाई पड़ती रहती है ओर जिन्दगी की न्यूनतम 
आवश्यकताओं में जेसे भोजन ओर कपड़े, यह बराबरी बहुत कुछ सच होती 
है । जब्र कोशल में हास या गतिराध होने से समाज के अन्दर विभिन्न वो 
की ग्रतिप्ठा और उनकी कुल आमदनी में बढ़ोतरी सम्भव नहां होती, तो 
समानता की मांग उच्च वर्गों से छीन कर निचले वगो को दइने से ही पूरी 
हो सकती है । यह भी एक सीमा तक हो सकता है । यह किसी सभ्यता में 
अधिकतम अन्दस्नी सामीप्य का युग हो सकता £। लेकिन इसकी सौम 
जल्दी ही आ जाती है और तब वर्ग संघर्ष विध्वंसकारी रूप आंख्तयार कर 
लेता है। इस मोके पर बिगड़े हुए तारतम्य को फिर से कायम करने की सतत 
चेष्टा की जाती है ओर न्याय उस समय का सबसे बड़ा आदर्श बन जाता 
है । न्याय की मांगों पर जोर दिये बिना व्यवस्थित जीवन मुश्किल हो जाता 
है ओर असुरक्षा फेल जाती है। अगर किसी समाज में व्याप्त न्याय की 
भावना एक बुद्धिमत्ता पूरा वण व्यवस्था निकाल पाती है जिसमें पूर्व प्रचलत 
समानता के विचार आमदनी ओरे प्रतिष्ठा की सीढ़ियों में जकड़ जंते हैं 
तो वह सभ्यता कुछ दिन ओर चल जाती है. लेकिन ऐसे स्थायित्व के शुरू 
में ही निष्कियता का बीज मोजूद रहता है “उस समय तक के लिये ऐसी 
प्रोढ सभ्यता का सड़ना या पिछड़ना अनिवाय हो जाता है जक तक कि वह 
कोशल की एक नयी दिशा न खोज ले आर उसकी रचनात्मक शक्तियां फिर 
न जाग उठें | वर्ग; समानता की इच्छा की अभिव्यक्ति है । वर्ण: न्याय की 
अभिव्यक्ति हैं। समानता अधिक स्वाभाविक ओर सशत्त हच्छा है जबकि 
न्याय एक अपेक्षातया कृत्रिम इच्छा है। लेकिन इच्छाएं शुन्य में नहीं व्यक्त 
होती । ये किसी उठने ओर गिरने वाले समाज के प्रस'ग॒ में प्रकट होती हैं 

इस प्रस'ग में; अनिवाय हों समानता बिगड़ कर टूट-फूट ओर न्याय बिगड़ 
कर सड़न बन जाता है । समानता से वर्ग ओर फिर टूट, जिससे न्याय से 


कल 


है इतिहब्स चेक 


वर्ण और सड़न का विपरीत क्रम पैदा होता हैं ओर फिर दुबारा समानता, 
हर सभ्यता में इन्सान की जिन्दगी का यही क्रम है। इन्सान का भाग्य 
समानता और न्याय, शक्ति ओर स्थायित्व के बीच भूलता है ओर एक की 
हिंसा व दूसरं की सड़न से अभिशप्त रहता है। यह दुहराने की जरूरत 
नहीं कि भाग्य का यह खेल उठती ओर गिरती हुई सभ्यताओं के मंच पर 
खेला जाता हैं ओर दानों के बीच सनातन आपसी सम्बन्ध रहता है। अगर 
किसी उठती हुई सभ्यता में समतामूलक वर्ग तेजी से आते हैं तो ये वर्ग 
बदले में उसे अधक सशक्त ओर प्रोंढ बनते हैं । अगर वर्ग संघर्ष की 
तेजी से क्रिसी सभ्यता की गिरावट में तेजी आती है, तो इस गिरावट से वर्ग 
स'घषो की तेजी बढ़ती है । इसी तरह वरणणो के साथ भी आखिरी तौर पर 
किसी सभ्यता के पतन ओर वर्णों की सड़न के बीच एक आपसी प्रकिया 
चलती है । 

क्या मनुष्य भाग्य में यही है कि वह सम्यताओ' के इस उत्थान ओर 
पतन के ठेखे । अपने सामने इतिहास के अनन्त रेगिस्तान को फेला हुआ 
पाये आर बन्दर की तरह, वर्ग ओर वर्ण की डालो के बीच मूलता रहे । 
इतिहास के कुछ दाश निको' ने यह कह कर मलुष्य में विश्वास भरने की 
कीशिश की है कि अनुभव के ये चक्र स्थिर या निष्किय सत हो । पर नहीं 
बल्कि रचनात्मक सत हो' पर दुहराये जाते हां । यहाँ शब्द लालित्य से 
विवेकप्र्णं तक का काम लेने की कोशश की गई है। स्वस्थ्य बाद्धिकता 
की जगह रोगी आध्यात्मिकता के विश्वास से काम लिया गया है। हाल के. 
ऐतिहासकों के विश्वास की रचनात्मक ढंग से दुहराई जाने वाली सत हो' 
आर भतिकवाद ब्याख्यताओ की निरन्तर या रुक कर होने वाली प्रगति 
में अधिक अन्तर नहीं है। इतिहास में ऐसे विश्वास का प्रमाण नहीं मिलता 
उसके चक निःचय ही अलग अलग सत हा' पर दुहराये जाते हैं। लेकिन 
इसका काई प्रमाण नहों है कि सत हो' के इस फर्क को रचनात्मक या प्रगति- 
शील कहा जा सके । प्राचीन भारत या राम ओर आधुनिक यूरोरप ओर सारीः 
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मानवी दुनिया के वर्ग एक दूसरे से भिन्‍न हैं लेकिन यह फर्क रचनात्मक 
नहीं है । इसी प्रकार हिन्दुस्तान ओर चौन के वर्ण ओर जमंनी ओर रूस 
आर तत्कालीन सारी मानवी दुनिया में वर्ण ब्यवस्था की काशिशों में फर्क 
हूं। लेकेन यह फक रचनात्मक नहीं है । चलते हुए चक्रो' के इस फर्क को 
'सामन्त शाही से समाजवादी सम्यता में प्रगति कहना उतनः ही गलत 
है जितनी यह कल्पना कि अधुनिक मशीनी प्रगति एक ऐसी दुनिया है 
जिसमें गरीबी नहीं । 


घेनिहासक नियति ने सम्यताआओ' वे. गुणो' में चाहे जो भी फरक रखे हैं, 
शरीर की गरीबी ओर दिमाग के कप्ट आज भी उ6+ ही अधिक ६ जितने 
इतिहास में पहिले किसी समय | एक अरब से अधिक लोग, दुनिया की 
करीब दों तिहाई आबादी गिरी हुई जिन्दगी बिता रहे हैं । ऐसा आबादी 
बढ़ने के फलस्वरूप उपलब्ध जमीन घटने से हुआ हैं, या अन्य किस) कारण 
से, यह विस्तार की बात है । पू'जीवादी सभ्यता के उपनिवेशों में रहनेवाले 
इन डूबे हुए लोगों को अगर पिछले आर पिछड़े हुए युगों या वगो से उनकी 
प्रगति के बारे में बताया जाय तो वे हंसते हंसते मर जाय॑गे। इतिहास को 
बनाने या सममभने में एक बड़ी हानिकारक गलती यह होती है कि आशिक 
कोशल को पूर्ण कोशल समझक्भ लिया जाय ओर दुनिया के एक हिस्से की 
हालत को सारी दुनिया पर लागू मान लिया जाय। हम इत्तेहास के अब 
तक सूखे रेगिस्तान को ऐसी मृग मरीचिकायें न पेदा करने दें जिससे हमें 
ऐसे बाग दखने का श्रम हो जिनके बीज भी अभी नहीं बोये गये हैं। मानव 
इतिहास के चक्र जिन सतहों पर दुहराये जाते हैं, वे भिन्‍न जरूर है लेकिन 
इन्सान की समझ ही उनके फर्क की रचनात्मक बना सकती है। मनुष्य के 
भाग्य के निणयात्मक मोड़ां पर, शायद हमेशा ही चुनाव आंशिक 
काझल आर पूण कोशल के बीच रहा ह। आज भो एक निशणयात्मक मोड़ 
सामने है ओर वह चुनाव भी हमारे सामने है । वर्ग ओर वो के 
अन्दरूनी बदलाव ओर उठती व गिरती हुईं समभ्यताओं के बाहरी परिवर्तन 


प्र इतिहास चंक्र: 


को समझ लेने से हम वर्णों ओर वगो का विनाश करने और इतेहास 
के बढ़ने हुए रेगिस्तानों को खतम करने की ओर कुछ दूर बढ़ते हैं ।. 

पश्चमी सभ्यता में जो अपने गतराध पर पहुंच गई है ओर जिसका 
पतन नजदीक हो सकता है, शक्त ओर समृद्ध का बदलाव हो रहा है ५ 
पश्चिमी यूरोप अब महाद्वीरों का बादशाह नहीं रहा । वह स्थान अमेरिका 
ने ले लिया है ओर रूस प्रतिद्वन्दिता कर रहा है। एशिया आर प्रशान्त 
की ओर होनें वाला स्थानान्तरण कुछ ज्यादा गहरा हैं । इसके अलावा 
परिचमी यूरोप में. जहां शक्त घट रही है, वर्ण ब्यवस्था कायम करने की 
कोशिशें काफी साफ दिखाई देती हैं । विश्व एकता या वर्ण विहीन समाज की 
स्थापना की काई उम्मीद नहीं दिलाई जा सकती। वह स्वणों युग जिसमें 
गरोबी अर युद्ध का अन्त कर दिया गया हो, जिसमें मनुष्य ने जिन्दगी का 
अर्थ पा लिया हो, आर जीने का ऐसा ढंग निकाल लिया हो जिसमें अन्दरूनी. 
सन्‍्तोष और बाहरी शान्ति हो, एक पुराना भ्रम मालूम पड़ता है। 

मनुष्य के विकास में अगर एक ओर चालक शर्त न होती, तो में 
मानता हूं कि इस ब्याख्या से मानवी भाग्य का बड़ा ही निराशापू् चित्र 
बनाता । निराशापूर्ं, इतिहास के द्वारा जीवन का भेद प्राप्त करने के 
प्रसंग में, इस अर्थ में नहीं कि जीवन का अर्थ मालूम हीन किया जा 
सकता । हो सकता है कि जीवन के अर्थ की कुजी केवल इतिहास में ही न 
हो सकता है कि जीवन के अर्थ की कुन्जी इतिहास के बाहर मिले । फिर भी 
जहां तक ऐतिहासिक विकास का सवाल है, यह दृष्टिकोण निराशापूर्ण होता 
ओर यह अद्वट चक सिद्धान्त होता । इसका अथ होता कि युगों ओर ज्षत्रों 
का चक्कर चलता रहता है आर शक्ति या समद्धि ओर गरोबी या सड़न 
बारी बारी से आते रहते हैं । हम बुद्धि से किसी ऐसे भविष्य की बात नहां 
सोच सकते थे जिसमें सारो मानवता अपने की इस तरह समन्वित कर ले 
कि राष्ट्रों के बाहरी संघर्ष ओर वर्गों के अन्दरूनी संघर्ष का अन्त हो 
जाय । ऐतिहासिक विकास की तीसरी चालक शक्ति से कुछ उम्मीद मिलती 
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ह कि जीवन का एक अर्थ सीमा तक यद्यपि पूरी तरह नहीं, इतिहास में: 
मिल सकता है। 

राष्ट्रीं ऑर सभ्यताओं का उत्थान और पतन हमेशा होता रहा है आर 
के विद्यर्थियों के रूप में हम सब ने ब्रिटिश साम्राज्य के उत्थान ओर फेरो 
सम्राज्य के पतन गुप्त साम्राज्य के उत्थान और रोम साम्रज्य के पतन आदि 
का अध्ययन किया होगा ओर इनके कारण भी पढ़े होंगे । जो विभिन्‍न 
करण स्कलों में पढ़ाये जाते हैं, उन्हें” सभी लोग भूल जाते हैं। उनकी 
स'ख्या बहुत होती है ओर पढ़ते समय तो उनमें कुछ तथ्य मालूम पड़ता 
हैं लेकिन अन्ततोगत्वा जब हम उनके बारे में अऋ!र इतिहास को चलाने 
वाली बुनियादी शक्ति के बार में सोचते हैं तो ये कारण उतने सार्थक 
नहीं मालूम पड़ते जितना बीस वर्ष पहिले बर्लिन की बातचीत में माक्सवादी 
द्वारा दिया गया उत्तर | किसी राज्य के पतन का कारण गिनते समय हमें 
अन्दरूनी फूट ओर द्वेष, सामाजिक संगठन की कमी ओर कट्रता आदि 
बताए जाते हैं । मेरा विश्वास है कि में एक ही सूची में हर राज्य और हर 
सभ्यता के पतन के कारण गिना सकता हूं। इनमें अनिवाय' ही अन्दरूनी 
द्वेंघर और कश्रता ओर किसी प्रकार की विलासिता या शान शोकत शामिल 


खा गे 


हांगे । लेकिन इस कद्रता, अन्दरूनी फूट, द्वेंघ ओर विलासिता का कारण 
क्या है ? ऐसा क्‍यों हैं कि बाद के रोमन सम्राटों के जीवन में विलासिता 
बढ़ी ? अवध के नवाब की जिन्दगी विलासिता के सामानों की सूची क्‍यों हें, 
जिनमें से कुछ का मुकाबला न पहिले कभी हुआ था न बाद में ? जब कोई 
सभ्यता गिरने लगती है जा जिन्दगी में कोई अर्थ यः उद्देश्य नहीं रह जाता । 
अन्य समाजों के बाहरी दवाब बढ़ने से ओर अनिष्ट की निरुपाय आशंका से 
जिन्दगी के पुरान तरीके खराब लगने लगते हैं ओर अनुशासन में कोई 
खुशों नहीं, रह जाती। वग की शक्ति ब्यभिचार में बदल जाती 
है और वर्ण का स्थायित्व प्रभाव में ओर हर ब्यक्ति में विलांसता या लूट 
की एक गन्दी चाह भर जाती है। किसी सभ्यता के पतन के सभी पहलओं 


५६ इतिहास चक्र 
का ब्‌नियादी कारण समाज की बाहरी ओर अन्दरूनी गतियों के चरित्र में 
हे, जा अधकतम कोशल के बिन्दु तक पहुंच गया है ऑर अब और आगे 
नही' जा सकता ओर जिसके लिए प्रकृृति के पुराने देत्याकार पशुओं की तरह 
अपने ही बोक से या बाहरी दबाव से गिरना अनिवाय है। इतिहास के 
रेगिस्तान में अमर सीरभ पूर्ण हरियाली उगाना, जिस पर हर युग ओर 
क्षेत्र अपनी पसन्द के फूल उगा सके इसके लिए आंशिक यद्यपि अधिकतम 
कोशल से भिन्न पूर्ण कोशल का भेद जानना होगा इस भेद को प्रकट करन 
में मानवी विकास को चलानेवाली तीसरी शक्ति निर्शयात्मक महत्व की है । 
जत्र कि वर्ग आर वर्ण एक दूसरे का पीछा करते रहे हैं, और किसी समाज 
की शक्ति उसके साथ ही उठती ओर गिरती रही है, मनुष्यता में हमेशा 
शारीरिक ओर सांस्कृतिक सामीप्य का एक चक्र चलता रहा हैं। उठते हुए 
समाजों ने विजय के द्वारा या एकाथ बार अपना उदाहरण रख कर भानव 
जाति की एकता स्थापित करने की कोशिश की है। ऐसी ए'कता कभी बुद्ध 
पूर्वक नियोजित नहीं की गई ओर अधिकांश में यह अन्य शक्तियों का 
अनजाना या अनिश्चित परिणाम रही है । अभी तक यह कमी सारी मानवता 
तक फैली भी नही' लेकिन उसका वाहक हमेशा कोई एक राष्ट्र या सभ्यना रही 
है जिसकी शक्तियां अपनी सीमा तक काम करने के बाद खतम होती जा 
रही हैं । 


मानवता का सामोीष्य 


शारीरिक ओर सांस्कृतिक सामीप्य के जो क्रम ज्ञात हैं, उनमें सबसे 
महत्वपूर क्रमों में एक वह भी था जिसे हिन्दुस्तान के लोगों ने चलाया था । 
दमारे महान पुरे ओर शायद कभी कभी पुरखिने भी दूर दूर तक गये 
ओर जिस देश में भी वे गये उसी के बिना मु रूढ़ियों और स'स्कारों की 
परवाह किये अपना घर बना लिया । वे अब नहीं' रहे क्‍योंकि उन्होंने अपनी 


मानवता का सामी'य भू 


अलग सन्‍्ताने' नहीं छोड़ी, लेकिन विलीन होते हुए भी, वे हजार रूपों में 
उन लोगों में प्रकट हुए जिनके बीच रहकर उन्होंने प्यार किया। उन्होंने 
वह «प धारण किया जिसे स स्कृत में बड़े सुन्दर ढंग से रक्त-बीज कहा गया 
हैं । समच पूर्वी एशिया में उत्तर से दक्तिण तक असंख्य आबादियां दखी जा 
सक्तों हैं जिनके चेहरां पर हिन्दुस्तान की छाप है । ब॑ काक के लुम्बनों पार्क 
में, या अन्यत्र कह। आज क्रा हिन्दुस्तानी यात्री अक्सर किसी ऐसी लड़की 
या लड़के के सामने पड जाता है जिसमें निश्चय ही १५०० वर्ष पहिले के 
हिन्दुस्तानी का रक्त है, जो ऐसी भाषा बोलता दे जो उसकी समम में नहीं 
आती लेकिन जिसमें उसकी अपनी भाषा से लाकर मिलाए। हुए शब्द भरे 
पड़े हैं और जो उसमें एक ऐसी पुरानी कहानी की याद जगाता है जिसे भूलना 
उतना मुश्किल है जितना उसका विस्तार से याद आना। किस हिन्दुस्तानी लड़के 
ने अपनी दादी से आसाम की पहाड़ियों में, ब्रह्मा में, आर उससे भी आगे 
रहन बाली जादूगरनी सुन्दरियों की कहानी नहीं सुनी जे। आदमी को अलावा 
दकर उसे मैंसा बना देती हैं ओर अपने घरों में बांध रखती हैं १ किसी 
पुरानो ईष्यी की जातीय स्थतियां निश्चय ही इस कहानी में ले आई गई हैं । 
इतिहास का दाशनिक इस कल्पना की याद कर सकता है कि क्‍या कभी ऐसी 
खुशनुमा ईष्याये' सावंजीनिक ओर जांवित ओर सारी दुनिया के स्त्री-पुरुषों 
के जीवन का एक अ'ग बन जायेंगी ? मुझे उन पुरानों पर गव हे जो मानवी 
सभमम्य से वाहक थे लेकिन साम्राज्यवादी नहों । लेकिन वह स्वय॑ ही सामीप्य 
का विरोधी है । इससे मानव जाति का सामीप्य नहों होता, बल्कि मानव- 
जाति के कुछ अशों को वे लोग क्नत्रिम ढंग से अपने में मिला लेते हैं जा 
गय॑ करने की हालत में होते हैं । अतः हम यह याद रखे' कि दुनियां की 
करोब-करीब सभी जातियां किसी न किसी समय गव करने की हालत में रह 

हैं ओर शारीरिक तथा सांस्कृतिक सामीप्य की वाहक रही हैं। सारी मानवता 
इस क्रम पर गयव॑ कर सकती हे ओर उसी गयव॑ के साथ उस क्रम को नियोजित 
कर सकती हे जा अब तक बिना योजना के चला है । 


पृ इतिहास-चक्र 


उसकी वभिज्ञ बहिनों ओर पुत्रियों, प्राकृत ओर पाली के साथ संस्कृत 
भाषा की सुनहरी लड़ी को याद रखना अच्छा है जो सारे दक्षिणी एशिया 
ओर कुछ कम सीमा तक एशिया से दूसरे हिंस्सों को भी एक करती है । 
जकात्ता या बैंकांग में प्रधान मन्त्री, या 'पचशिला” या “रथ मन” ऐसे शब्द्‌ 
अक्सर मिल जाते हैं ऑर सोराबाया के एक समाजवादी की पत्नी ओर 
बच्चों, जिनके साथ मैंने भोजन किया, के नाम थे, रुक्मावती, पद्मावती 
धयोवत ओर युद्धनेसा ओर वह परिवार मुसलमान था। रध-मलु एक बड़े 
ही महत्वपूण स्मारक का नाम हैं जा भाई लोगों ने अपनी १६३२ की क्रांति 
की याद में बनाया है । यह बेकांक की मुख्य सड़क के बीच में एक छोटे 
से पत्थर का स्तम्भ है जिस पर पत्थर की एक किताब रखी हुई हैं जो उसका 
संविधान है ओर 'रथ-मनु' साफ ही 'राष््र-मनु' (राष्ट्रका नियामक) की खुदूर 
यात्रा का परिणाम है । दक्षिणी एशिया की भाषाओं में ऐसे बदले हुए शब्दों, 
की संख्या उन शब्दों से कहीं ज्यादा हैं जो अब भी अपने पुराने रुप में 
है । इससे यह सवाल मन में उठता है कि क्‍या अपन आप, अनियोजित ढंग 
से होने वाला सांस्कृतिक सामीप्य, एक साथ ही, एक केन्द्र से फैलने वाला 
ओर उसी केन्द्र की ओर बढ़ ने वाला नहीं होता £ दूर टोकियो में चेहरों या 
भाषा में ऐसे चिन्ह पाना मुमकिन नहीं लेकिन कामाकारा और नारा में 
गोतम ब्‌ द्ध की विशाल मृत्तियाँ उस महान युग की याद दिलाती हैं जब 
हिन्दुस्तान जातियों ओर स स्क्ृतियों के मिल्लण का अगुआ थ।, सँनिंक ढंग 
से नहीं, बल्कि दूसरे ढंगों से । निश्वय ही वह एक फेलाव था। मानव जाति 
के अलग-अलग हिस्सों में शारीरिक ओर सांस्कृतिक सामीष्य का यह क्रम 
चलता रहा है, चाहे विजयों के द्वारा या दूसरी रीतियों से, खास तौर से उन 
स्थानों पर जहाँ दो राज्य मिलते हैं। सौमाये' अब भी उत्तेजक होती हैं 
क्योंकि वहाँ पर जातियाँ मिलती हैं । वे युद्ध में मिलती हैं ओर प्यार में 
ओर युद्ध से भी बाद में प्यार ही होता है, कम से कम पहिले ता ऐसा ही 
हाता था । 


मानवता का सामीष्य ] 


मानव जाति का हिन्दुस्तानी अंग ओर उसकी संस्कृति किस प्रकार पूरब 
की ओर उत्तर में जापान तक फैली ओर अपने तथा इन इलाकों में रहने 
वाले लोगो से बीच शारीरिक तथा सांस्कृतिक दोनों तरह का सामीप्य स्थापित 
किया, इसकी कहानी के साथ यह भी स्मरण करना चाहिए कि ऐसा ही क्रम 
दुनियां के सभी हिंस्सों में चलता रहा हैं आर लगभग सभी जातियां उसकी 
वाहक रही हैं । उदाहरण के लिये अरबी भाषा अफ्रीका की लगभग सभी 
नीग्रों भाषाओं का आधार है ओर दो हजार बरसों से भी ज्यादा समय से 
सिकन्दरिया जातियों का स॑गम रहा हैं। उन ज्ेत्रों में, चाहे सिकन्द्रिया या 
काहिरा या निकोसिया, चेहरों की विभिज्नता अपनी ओर ध्यान खींचती है ओर 
एक कामल स्मृति जगाती है कि कितनी ही जातियां ओर उपजातियां 
यहां मिली होंगी। भारतीय परम्परा से अनुसार जहां दो नदियां मिलती हैं 
वह ॒तीथंस्थल होता हैँ। जहां दो या अधिक जातियां मिलती हों, वहां भी 
तीर्थस्थल होना चाहिये क्‍योंकि मानवजाति के शारोरिक ओर सांस्कृतिक 
सामीप्य का क्रम उस स्थान पर चला हे । 


अन्य भाषायें भी फेली थीं। अराभिक भाषा जिसमें इसा बोले थे, 
भाषा के रूप में तं। नहीं फेली, लेकिन उसको लिपि बहुत दूर दूर तक 
गई। ग्रीक ओर लैटिन भाषाओं के अलावा, जा आज भी अपनी प्रत्यक्ष 
सन्तानों में जीवत हैं ओर रक्त बीज की तरह बहुतेरी आधुनिक भाषाओं, 
में घुस गई हैं, अंग्रेजी भाषा का फेलाव निश्चय ही आशइ्चयजनक हुआ 
है । लेकिन इस आखिरी फेंलाव को ओरां से अलग समभने की गलती नहों 
करनी चाहिये क्योंकि अपने समय को चीज बहुत बड़ी मालूम होती हैं, 
उसमें शायद वही चीजें दुहराई जा रही हैं जा दूरी के कारण छोटी लगती. 
हैं। रक्त ओर भाषा के अलावा मनुष्य की जिन्दगी के अन्य पहलुओं में 
भी सामीप्य रहा है, जैसे विचार, ओर धम, पेदावार के तरीके ओर रहन 
सहन का ढंग । 


है इतिहास-चक्र 


धर्म परिवत्त न का मानने वाले तीन बड़ धमों , बोद्ध, इसाई ओर 
इस्लाम, के फेंलाब में करीब करीब सारी दुनिया आ गई हैं। बाहर जाने 
में अपना रूप ओर ध्वनि बदल लेन वाले शब्दों की तरह यहां भी एक 
चतावनी द दन की जरूरत हैं । आगर मानवबजाति में असंख्य तरीकों से 
मिलने के क्रम रहे हैं ता उसमें बिखराव भी आये हैं ओर समय के साथ 
फक बढ़ते गये हैं । 
इस बारे में अब भी बड़ी अटकल लगाई जाती है कि प्रमुख जातियों 
के आदि निवास कहां थे, वे किस प्रकार फेलीं ओर एक दूसरे से टकराई । 
फिर भी यह विश्वास करन का काफी कारण हैं कि इन बिखराबों न एक 
जाति के कई हिल्से कर दिये, बुनंयादी एकता के एक समूह को विभिन्न 
चरित्र वाले कई समूहों में बांट दिया आज मंगोल या आय॑ या निग्नो जातियों 
के कई कई समूह हूँ जबकि किपती समय दर जाति का एक दही समृह था। 
'तब, क्या यह कोरी भावुक कल्पना ही नहों हागी कि हम पुनमिलन के क्रमों 
पर ध्यान केन्द्रित करके, बंटवारे के इन क्रमों को भुला दें / किसी परीक्षित 
सिद्धान्त की उस समय तक मान्यता नहीं' मिल सकती जब तक उसके पत्ष 
में ऐतिहासिक प्रमाण न इकट्ठा हो जाये । फिर भी उचित रीति से अनुमान 
लगाया जा सकता है। ऐसा मालूम होता है कि अपने इतिहास के बिल्कुल 
झुरू में मानव जाति कुछ बड़े,बढ़े करागारों में रहती थी ओर आपस में 
उनका किसी भी प्रकार का सम्बन्ध न था। ये कारागार चाहें बहुत बड़े 
इलाकों में फेले रहे हों, फिर भी उस समय उनकी दीवालें अमेद्य थीं' । 
इन कारागरों में मानव जाति का एक एक अंग पूछ अलगाव में रहता था। 
उनमें बड़ी अपरिपक्वता रही होगी, ह।लांकि कुछ लोग उसे “शुद्ध ओर 
आममिश्चितः! कह कर झुन्दर बनाना चाहते हूं । 
जब एक दूसरे से असम्बन्धित मानवता ने अपने करागार ते.ड़े तो वह ख़ुशी 
या डर से पागल हो गई और उसने खोज ओर इतिद्वास के जोखिम उठाये 
और प्रकट रूप से अपने को और भी अधिक बांट लिया। लेकिन यद्द बट- 
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बांरा ही शायद उस समय एक ऐसा रास्ता था जिससे भविष्य का पुनर्मिलन 
सम्भव हो सके । निड्च॑ंय ही हर सफर ओर पड़ाव के बाद एक नया ब'टवारा 
हुआ, लेकिन अगले सफर या उसके बाद वाले सफर में यात्रियों के दल को 
अपने ही जैसा अन्य जाति का दल मिल गया जो अपना करागार ताड़ कर 
निकला था| अजनबियों ने, जिन्होंने पहिले शायद एक दूसरे का स्वप्न भी 
नहीं देखा था, मिल कर कुछ हेरत से अभिवादन किया और अपना आंखों 
ओर हाथों से बातें को । चाहे कितने भी छोटे रूप में, वहां शारीरिक और 
सांस्कृतिक साभीष्य का क्रम शुरू हुआ। इस पहिली शुरूआत से लेकर 
संद्वान्तिक फेलाबों तक, मिश्र के अख्ततान या उपनिषदों से कान्फूृशियस या 
कान्ट से लेकर आधुनिक हिन्दुस्तान के गांधी तक, एक लम्बी अवधि बीती 
है, लेकिन यह मिलनों ओर सामीप्य का एक उतना ही लम्बा इतिहास भी 
है | पैदाबार के तरीकों, या रहन सहन, या इस्तेमाल की चीजों के सामीप्य 
की सूची बहुत ही लम्बी है। अपने समय में ढाका का मलमल दुनिया में 
उतनी ही दूर दूर तक फेला था जैपे आज अमेरिका का नाइलन । व्याट के 
मशीन से कातने और बुनने के तरीके में बराबर सुधार होते रहे ओर आज 
बह सारी दुनियां में फैल गया है। अगर हालीवुड ऐसी प्रयोग शाला है जहां 
बनाव श्रंगार से चेहरे एक दूसरे के समान बना दिये जाते हैं ओर बहुतेरे 
भुलावे हो जाते हैं, तो सारी दुनियां आज उन प्रयोगों का क्षेत्र है। फिर भी, 
शायद बारूद ही वह बस्तु है जो सारी दुनियां में सब से ज्यादा तेजी से 
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मोटर या बेतार या हवाई जहाजों ने दूरी का अन्त कर दिया है, ऐसा 
कहना साधारण बात हो गई है। चाहे बादलों की तहों पर उड़ने वाले 
हवाई जद्ाज या आधुनिक होटल, दो लोगों के बीच की दूरी को खतम करते 
हों या नही, दुनियां में ऐसा कोई देश नहीं जो आने जाने या स'देश ले जाने, 
लाने के इन तरीकों का इस्तेमाल न करता हो | सभी ऐतिहासिक युगों में 
मनुष्य शैलियों और भाषा में, इस्तेमाल की चीजों और पैदावार के तरीकों में 
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विचार और धर्म में, एक दूसरे के समान बनने की कोशिश करता रहा है 
लेकिन हमेशा भूतकाल की सीमाओं ओर वत्त मान के अन्तदेशों, की हदों 
के बाहर जिस पर गरीबी ने हमला किया कोई इस गवी ले विचार से अपने 
दिमाग को गन्दा न करे' कि किसी एक राष्ट्र के लोगों ने ऐसा किया । यह 
मनुष्य के विकास का एक अंग था ओर जब कभी कोई राष्ट्र विशेष बढ़ा ओर 
उन्नत हुआ तो वह अपने दूसरे क्षेत्रों में मी ले गया ओर उनमें मिला और 
साथ ही उनसे कुछ लेकर अपने देश में लाया। यह इतिहास के आरम्भ 
से चलता रहा है । 
स'स्कृति के क्षेत्र में मुके इस क्रम को कुछ आधुनिक उदाहरण मिले 
हैं। हमारी दुनियोँ के हिन्देशियाई हिस्से में रोंगेग नामक एक नाच॑ का चलन 
था। भीलों और बनवासियों के साथ जो हिन्दुस्तानी रहे हैं, उन्होंने देग्वा 
होगा कि ल्लियों ओर पुरूषों के समूह एक दूसरे के सामने खड़े होते है, एक 
दूसरे को ओर बढते हैं, फिर पीछे हटते हैं ओर घेरे में नाचते हैं । लेकिन 
वे एक दूसरे से अलग हो रहते हैं, शायद इसलिये कि हिन्दुस्तान में स््री का 
पुरूष को ओर पुरूष का स्री को छूना उचित नहीं' समझा जाता। मुझे 
बताया गया कि रोंगेन काफी ऐन्द्रिक नाच॑ समझा जाता है लेकिन ऐसा जिसमें 
परिवार के सभी लोग हिस्सा ले सकें । यह नाच किसी तरह अमेरिका पहुंच 
गया ओर यद्यपि नाचने वाला जोड़ा बिल्कुल अलग तो नहीं' हुआ लेकिन 
बारी बारी से दूर ओर नजदीक होना कायम रहा । यह नाच बूगी बृगी 
कहलाता है । अब यह “जागेट माडन' के रूप में सिंगापुर में वापस आ गया 
है ओर शायद दुनियाँ का सब से ऐन्द्रिक नाच है । पुरूष सत्री को नही छूता 
ओर दोनों अलग रहते हैं लेकिन एक दूसरे की ओर बढते समय बड़ा ही 
ऐन्द्रिक अंगचालन होता है ओर फिर वे पीछे हटते हैं और यह क्रम चलता 
रहता है । दो बिल्कुल अलग अलग व्यक्ति रहते हैं लेकिन नाच॑ की चुम्बकीय 
ओर खुली ऐन्द्रिकता उन्हें एक ऐसे घेरे की पकड़ में इकट्ठा रखती है जो 
हर क्षण अपना स्थान बदलता रहता है । इस विकास पर शायद इस्लाम 
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धर्म का कुछ प्रभाव हो। लोग शायद अपने धर्म के नियमों को तोढ़े बिना ही 
नाच का मजा लेना चाहते हों। लेकिन अगर सामीप्य का यह क्रम जारी 
रहा ता आगे ओर बातें भी हो सकती है । 


बर्ली में अनुपम शामेलान है जिसमें मु'ह से बजने वाल कई बाजे 
होते हैं आर जो द्वीप के हर गाँव में मिलता है । उसके आर्केस्ट्रा में पचास 
या इससे भी ज्यादा आदमी हो सकते हैं, बजाने वालों में दस वर्ष के बालक 
से लेकर सत्तर वर्ष के बूढ़े तक हो सकते हैं, जिनके पास न काई लिखित 
संगीत हाता है न काई निर्देशक | गामेलान की इस निधि का इस्तेमाल अब 
बालो के बड़े शहर डेन पासेन में हालीवुड की तस्वीरों का विज्ञापन करने के 
लिये किया जा रहा है। यह भी सांस्कृतिक सामीप्य के क्रम का एक भाग है 
यद्यपि दुभग्यपूर्ण । गामेलान की गंभीर मधुर ध्वनि पर अब भी बाली में 
बहुत कुछ होता है ओर बड़े तटीय शहरों को छोड़ कर बाली की ब्रियाँ 
अपनी सुन्दर लेकिन ढेँकी हुईं कमर ओर अपने सुगठित लेकिन खुले हुए 
वक्षों को, जो शायद खुल होने के कारण ही सुगठित होत हैं, हिलाती हैं । 
लेकिन अब तो शहर फैशन चलाते हैं ओर बाली के गवन र की पत्नी मेरी 
इस बात पर बड़ी अचम्भित हुई' कि विदेशी तरीकों की इस प्रकार बिना सोचे 
बाचारे नकल करने में हानि भी हे । सम्भव है कि कुछ सांस्कृतिक मिश्नरों 
का फल समय बीतने पर यह हुआ हो कि एक की चीज दूसरी जगह चली 
गई हो , जिस समय तक अमेरिका की ख्रियाँ, कस से कम कैलिफोनिया के 
कुछ गम इलाकों में, अपने सुगठित वक्ष आवरणहीन कर के चलने लगेंगी, 
तब तक बाली की त्रियाँ अपने ढले हुए वक्षों का चोथाई दर्जन ब्लाडज 
कहलाने वाले बच्तनों से ढक लेंगी | कुछ लोगों का इतिहास के इस पहलू में 
गम्भीरता नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन कितने लोगों को याद है कि बीस सदी 
पहिले किस विदेश मन्त्री या प्रधान मन्‍्त्री ने किस देश में क्‍या कहा था। 
महान सेनिक दस या बीस सदी तक याद रखे जाते हैं। धर्म के महान 
अ्रणेता तो खैर अमर हैं| लेकिन जहां तक लड़ाइयों, योद्धाओं ओर राजनीतिज्ञों 
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की बात है, बेकाक का चेहरा, चाइनाटाउन, या नारा की मूर्ति या सान 
फ्रांसिस्को में चाइनाटाउन, या पेरिस में मिश्री ओबेलिक, यही बच रहते हैं 
क्योंकि इतिहास की बुनियाद में बच रहने वाली चीजें यही हैं । जातियों 
आर राष्ट्रों का मिलना ओर उनकी संस्क्ृतियों ओर उनके शरीरों का मिलन 
ही बचा रहता है । 

इस शारीरिक आर संसस्‍्कृतिक सामीप्य की ज्ञात सीमायें हैं, क्‍योंकि 
अभी जितनी भी काशिशें हुईं, कोइ इतना नहीं फैली कि सारी दुनिया पर 
छा जांय । ग्रीक, या संस्क्रत या अरामिक या अरबी समय समय पर फैली, 
लेकिन कभी इतनी नहीं' कि सारी दुनियाँ में फेल जाय । विभिन्न संस्कृतिय 
अपने पूरब या परिचिम या अन्य दिशाओं में फेली ओर बहुतरे लोंगों को 
अपने नियंत्रण में लाई' पर कभी सारी दुनियां को नही' । अतः कुछ लोग 
सोच सकते हैं कि यह शारीरिक ओर सांस्क्रृतिक सामीप्य एक हद तक ही है 
सकता हैं ओर कभी सरी दुनियां में नहीं फैल सकता । ऐसा ही होता, अगर 
मनुष्य के सामने केवल बिजय का या एक संस्कृति के एकतरफा फैलाव 
का ही रास्ता होता । भूतकाल में विजयों के द्वारा ही, अवसर सैनिक ओर 
कभी कभी सेद्धान्तिक दो राष्ट्रों के बीच सामीप्य होता था । लेकिन शब ऐसी 
स्थिति है कि स्वेच्छा से सामीप्य आये जिसमें किसी समूह को दूसरे का 
गुलाम न बनना पड़े और जिसके द्वारा दुनियां के सभी लोग बुद्धि पूर्वक 
नियोजित करके मनुष्य जाति का एक बहुर'गी मेल हासिल करे । लेकित 
जो सम्भव है, वह आवश्यक नहीं । 


जन्तरिक सामीप्य 


दो या अधिक राष्ट्रां के बीच बाहरी सामीप्य से अलावा एक राष्ट्र के 
अन्दर अन्दरूनी सामीप्य भी हुआ है । इसमें कोई शक नही' कि इतिहास 
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के शुरू से ही असमानता रही है लेकिन समानता हासिल करने की मनुष्य 
की इच्छा का इतिहास भी उतना ही पुराना है। ओर युरोप के विभिन्न भागों 
में आह्चय जनक सीमा तक अन्दरूनी समानता हासिल कर ली गई है। 
स्वीडन का समाजवाद अधिकांश आमदनियों को एक और बीस से न्यूनतम 
आर अधिकतम अनुपात के अन्दर ले आने में सफल हुआ है स्वीडेन में 
सड़क पर भाड़ देने वाले या कूड़ा साफ करने वाले की तनखाह से प्रधान 
मन्त्री की तनखाह पॉच गुनी से कम ही हे । घरेलू नोकरों के बारे में अधि- 
कांश पश्चिमी युरोप में यह कान_न है के उसका अपना अलग कमरा होना 
चाहिये ओर हससे अन्दरूनी सामीप्य का कुछ पता चलता है । पू'जीवादी 
अमेरिका में भी किसी राज्य सरकार के मन्त्री और इ'जन चलाने वाले की 
तनखाहें करीब करीब एक जैसी ही होती हैं । कल्याणकारी राज्य के विचार 
ने अन्दरूनी सामीप्य को ओर भी अधिक बल दिया है। बेकारी का बीमा, 
बच्चों ओर बुढ़ापे की पेन्शन, भोजन में सहायतः, मुफ्र दवा, म्युनिसिपैलिट 
के मकान और उच्च शिक्षा के लिए बहुस'ख्यक वजीफे, इन सब की व्यवस्था 
के जरिये पश्चिमी राज्य उचित ही कल्याणकारी होने का दावा करता है और 
नितचय ही उसने एक नागरिक को अपेक्ततया दूसरे नागरिक के समान बना 
दिया है । लेकिन यह विचार बिल्कुल नया या अनोखा ही है । रोम का राज्य 
भी अपने नागरिकों को बहुतायत से रोटी ओर मनोर॑जन उपलब्ध करने 
का ध्यान रखता था। आधुनिक राज्य ने केवल रोम के पुराने विचार को 
न्यूनतम आवश्यकता के सभी ज्षेत्रों में फैला दिया है ओर इन नीतियों में 
असन्तोष को कम करने की जरूरत के बजाय उदारता या भाईचारा अधिक 
महत्वपूण्य बन गये हैं । किसी बढ़ती हुई सभ्यता में जागरूक जनता स्व- 
भावत: सुविधाओं के लिए शोर मचाती है ओर ऐसे समय में सामाजिक 
अन्तरात्मा भी उदार होती है।सावियट रूस के अन्दर बनती हुई वर्ण 
व्यवस्था ने शरीर और आत्मा के अन्य क्षेत्रों में चाहे जो कुछ भी किया 
हो, सभी के लिए दवा और सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, इन दो ज्चेत्रों में 
रूस के अन्दर जितना अन्दरूनी सामीप्य है, उसका मुकाबला कही' ओर 


५५ इतिहास-चक्र 


नही । रूस इस बात का उचित दावा कर सकता है कि अपनी सारी आबादी 
के लिए साधारण दवा दारू और प्राथमिक शिक्षा का जैसा इन्तजाम वहाँ है 
वैसा कही' और नहीं, यदयप दवा में उसकी विशेषज्ञता और कौशल आर 
वहाँ की युनिवर्सिटी शिक्षा में बहुत कुछ कमी है , 


आधुनिक सभ्यता के गोरे राज्यों में अन्दरूनी सामीप्य के क्रम ने इस 
अर्थ में कि एक नागांरक अपेक्षतया दूसरे के समान बन जाय, बड़ी प्रगति 
की है । अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग राज्य दूसरों से आगे हा सकते 
हैं । लेकिन कल्याणकार। राज्य का ऐसा सामीप्य केवल घनी गारे राष्ट्रों तक 
ही सीमित है ओर रंगीन चमड़ी राज्य 'केवल उसकी श्रमपूर्ण बातें कर सकते 
हैं । बहुत ही गिरी हुई गरीबी की हालत में, लोग इतने आदी हो जतें हैं 
कि उससे खिलाफ शार नहीं" करते ओर उदारता इतनी मंहगी हो जाती है 
कि सामाजिक अन्तरात्मा के लिए मुमकिन नहीं होती, जब तक कि एक नई 
सामाजिक बुनियाद खोजने के लिए लोग फिर से न जगाये जाँय । असमानता, 
सम्रद्धि के उलटे अनुपात में बढ़ ती है। जो राष्ट्र जितनां अधिक सम्द्ध हाता 
है, उसके नागरिकों में असमानता उतनी ही कम होती है । गरीबी ओर अस- 
मानता साथ-साथ चलते हैं. क्‍योंकि दानों ही पिछुडी हुई सभ्यता ओर 
कुठिंत अन्तरात्मा का परिणाम होते हैं | अत्यधिक गरीबी की हालत में जाग 
रूक सामाजिक अन्तरात्मा आध्यात्मिक क्षय लाने वाली होती है ओर भीतिक 
टृष्टि से साधनों के परे होती है । अत: अन्दरूनी सामीप्य का क्रम उन्हीं 
सभ्यताओं में केन्द्रित रहता है जा अपने अधिकतम संगठनात्मक कोशल तक 
नहीं' पहुंची रहती या जिन्हें उस सीमा को पार किए अधिक समय नहीं 
हुआ रहता । आधुनिक सभ्यता प्रभु राज्यों की सीमाओं के अन्दर रहने वालों 
के बीच सामीप्य लाती रही है। स्त्रयों ओर पुरुषों के सामीप्य में, इस अर्थ 
में क उनमें बहुत अधिक सामाजिक फक न हो, सीमाओं का अधिकतम 
महत्व है, क्योंकि जीवन के रहन-सहन का स्तर बराबर बढ़ाने का विचार, 


अन्तारिक सामीप्य ६७ 


जो अधुनिक सभ्यता की विशेषता है, केवल राष्ट्रीय सीमाओं के अन्दर ही 
काम करता रहा है । 


आज युरोप में किसी शाही घराने की महिला का किसी-किसी नोकरानी 
आर किसी धोबिन का प्रधान मन्त्री की लड़की से फक बताना मुक्किल हे । 
पेरिस में सड़क के किनारे के किसी चायखाने में बेठकर बिना ऊबे हुए घन्टों 
तक गुजरते हुए लोगों को देखा जा सकता है, लेकन कोन क्या है, यह नहीं' 
बताया जा सकता क्‍योंकि सभी लोग साफ सुथरे, ओर अच्छे कपड़े पहिने 
होते हैं। हिन्दुस्तान में भी धोबिने ओर मेहतरानियाँ उतनी ही सुन्दर होती 
है' जितनी अन्य स्त्रियाँ लेकिन कपड़े बड़े महत्वपूणा होते है ओर उनसे बड़ा 
फर्क पड़ जाता है । जब तक कपड़े 'की बारीकी से जाँच न की जाय, युरोप में 
कपड़ों में सापेक्षिक महानता दिखाई पड़ती हे । स्टाकहोम की सड़कों पर 
मजदूर मुश्किल से ही कभी देखाई पड़ते है' क्योंकि वे साफ सुथरे कपड़े 
पहिने रहते है' । युरोप में जितनी आर्थिक ओर सामाजिक समानता है, उससे 
यह मुमकिन है कि सभी युरोप वासियों को मनुष्य की प्रतिष्ठा प्रदान की जा 
सके । अतः यह सामीप्य न केवल राष्ट्रों के बीच भाषा, संस्कृति ओर जातीय 
मिख्र॒णों में हुआ है, बल्क राष्ट्रों के अन्दर सामाजिक समानता की दिशा में 
भी हुआ है । 


इतिहास में एक समय तीन महान व्यक्तियों, सुकरात, बुद्ध और कान- 
फूशियस ने लगभग एक ही समय में विचार ओर का य॑ किया । लेकिन 
उनके राष्ट्र ओर उनके अनुयायी कई सदियों के बाद एक दूसरे के बारे में 
जान सके। यह समस्या भी खतम हो गई है। अगर आज तीन ऐसे बड़े 
विचारक हों, जो पुराने परम्परागत तरीकों से नहीं, बल्कि किसी नये तरीके 
से दुनिया का भाग्य बनाने की कोशिश कर रहे हों, तो वे कम से कम पत्र 
व्यवहार से द्वारा तो एक दूसरे से मिल ही लें। लेकिन बाधायें अब भी 
हैं। उसी आदमी की आवाज सुनी जाने की सम्भावना है जिसके देश में 
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सब से ज्यादा कारखाने ओर अणु बम हों । इंस बाधा के बावजूद आज 
यह सम्भव है कि बुद्धि पूवेक और स्वेच्छित योजना से, राष्ट्र के भीतर और 
बाहर दुनिया के राष्ट्रों के बीच शारीरिक ओर सांस्क्रृतेक सामीप्य के क्रम को 
पूरा किया जा सके । युवावस्था में मैं सोचा करता था कि मरने के पहिले मैं 
मुलटो, या मिश्रित रक्त वालों को दुनिया देख सकेगा । हम सभी मिल्लित 
रक्त बले हैं, यद्यपि बहुत पुराने वंश के, क्योंकि मिश्रण बहुत समय 
पहिले हुआ था। प्राचीन वंश के दोगलों के लिये आज कल के दोगलों का 
समर्थन करना कठिन होता है । लेकिन भारत ऋषियों में एक ने क्‍या 
जाति की परिभाषा समान प्रसवः जाति! अर्थात्‌ उन सभी लोगों की एक 
जाति हैं जो एक दूसरे से बच्चे पैदा कर सकें, चाहे वे ब्राह्मण हों या 
भंगी, गोरे हों “या काले, नही की थी ? ये सभी एक दूसरे से बच्चे पैदा 
कर सकते हैं ओर अगर शारीरिक सामीप्य की भावना मनुष्य में छा जाय 
ओर यह शारौर तथा आत्मा दोनों की सी क्षेत्रों में जाखिम उठाने की चाह 
स्त्रियों ओर पुरुषों में बराबर बढ़ती जाय तो विश्व शांति और एक स्वर्ग 
युग का स्थायी आधार मिल जायगा। ऐसा कभी हो या नहीं, शारीरिक 
आर सांस्कृतिक सामीप्य के अन्य कम जो इस समय दिखाई पड़ रहे हैं 
निरात्मक महत्व के हो सकते हैं । 


प्रचलित सपने 


'कुछ ऐसे विचार आज भी प्रचलित हैं जो अभी राजनीतिक दृष्टि से 
निर्सयात्मक नहीं' हैं लेकिन भविष्य में हो सकते हैं । आज किसी हिंन्दुस्तानी 
के लिये यह मुमकिन नहीं कि वह अपने वोट को जरिये अमेरिका के राष्ट्र- 
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रतिया रूस के प्रधान मन्त्री को गद्दी से उत्तार सके , उसका वाट केक्‍्ल 
अपने शासकों के चुनाव तक सीमित हैं जो अक्सर युद्ध करते हैं। ये युद्ध 
हमारी किस्मत का फैंसला जो कुछ भी हम अन्दरूनी तोर पर कर सकते हैं 
उससे कही' अधक करते हैँ। फिर भी युद्ध आर शान्ति के इस मामले में 
किसी की कोई आव।/ज नही ओर इनका फेसला ऐसे क्षेत्रों म॑ ऐसे लोगों 
द्वारा होता हैँ जिन पर हमारा कोई नियन्त्रण नही । यह बात सभी राज्यों 
के नागरिकों पर चाहे वे कितने भी शक्तिशाली या कितने भी कमजोर हो, लागू 
होती है । बालिग मताधिकार, जहां है भी बहां बहुत अधिक सीमित हैँ । वह 
केवल राष्ट्रीय [वोट का अंधकार है। अतः दूसरे लोगों के भाग्यों पर किसी भी 
राष्ट्र के लोग केवल युद्ध या धोखाधड़ी के जरिये ही प्रभाव डाल सकते हैं 
ओर इस कारण युद्ध ओर शांति के मसलों का कसी फंसला सावेभामिक 
मानवी बोट के जरिये नहीं बल्कि सीमित राष्ट्रीय वोट के जरिये हाता है। 
इन बात की एक जोरदार मांग रखी जा रही है कि दुनिया के हर नागरिक 
का इन मामलों में कुछ दखल होना चौहिये कि अमेरिका या रूस या 
हिन्दुस्तान का शासन, कम से क्रम कुछ मामलों में, केसे होता है । 


बिव्व सरकार, अगर कभी बनी, तो सभी विषय नहीं ले सकेगी, 
साधारण जो काम सरकार के नियंत्रण में होते हैं, उनमें से भी अधिकांश 
नहीं' ले सकेगी लेकिन ऐसे विषयों की न्यूनतम सूची आसानी से बनाई जा 
सकती हे जो एक विश्व पालिमेन्ट को जिम्मेदार (विद्व सरकार के हाथ में 
होने चाहिये। बालिग मताधिकार पर चुनी हुई, सीमित शक्ति वाली,इस 
विश्व पालिंमेन्ट में राष्ट्रीय वा क्षेत्रीय हतों की (रक्षा के लिये उनका प्रति- 
निधित्त घठाया या बढ़ाया जा सकता है। पालियामेंट का दूसरा सदन 
भी हो सकता हे जिसमें दुनियां के सभी राष्ट्रों का समान प्रतिनियित्व 
हो, या एक ही लोक सदन में बहुत अधिक आबादी वाले ज्षेत्रों से 
दुसरे क्षेत्रों का डर मिटाने के लिये ओर शक्ति की मोजूदा असलियनों को 
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ध्यान से रखते हुए कुछ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। आज 
जितनी भी सरकारें हैं, राष्ट्रीय होने के कारण वे सभी मानव जाति की 
एकता की प्‌ ष्ठभूमि में अत्याचारी हैं। राष्ट्रीय सरकारें तो ,हमेशा रहती ही 
होंगी, क्योंकि उनका अन्त करने वाली विश्व सरकार, अगर कंभी राज- 
नीतिक दृष्टि से ऐसी असम्भव बात हा भी गई तो, स्त्रय॑ एक अत्याचारी 
पिशाच बन जायगी। अतः विश्व सरकार को अपने आपको युद्ध ओर 
श.न्त, सेनिक शक्ति और विदेशी नीति सम्बन्धित पहलुओं, ओर दुनिया. 
के बुनयादी स्वास्थ्य के लिये जरूरी न्यूनतम आर्थिक विषयों तक ही 
सामित रखना होगा। ऐसी विश्व सरकार की प्‌ ष्ठभूमि में राष्ट्रीय सरकारो 
द्वारा मानव्जात के अत्याचार पूर्ण बंटवारे का अन्त हो जायगा आर 
लोकतन्त्र का पहिली बार काम करन का खुला क्षेत्र मिलेगा । अच्छे लोक- 
तन्‍्त्र में भी ब।लिंग मताधिकार कुठित रहेगा, जब तक कि मिथ्या राष्ट्रीय 
गयव॑ या सुरक्षा की सच्चा भावनाओं के कारण पाखंड और हिंसा के लिये 
गुनाइश रहेगी । 


कोई भी सभ्यता, जो सहमति द्वारा विईव सरकार की भावना के बगैर 
चले, ओर अब तक किसी भी सभ्यता में यह भावना नहीं थी, अनिवाय हं। 
पूछ कोशल के बजाय अपने प्रारम्भिक चुनाव की खास दिशा में -अधिकतम 
कोशल की ओर चलेगी । बहुतेरे कामों के लिये बालिग मताधिकार राष्ट्रीय 
ही रहेगा, लेकिन जिस ग्रकार सामूहिक कार्य के बड़े क्षेत्रों में यह तेजी के 
साथ शहर या गांव का शक्ति सम्पन्न वोट बनता जा रहा है उसी प्रकार 
सम आने पर शान्ति ओर समृद्धि के सीमित क्षेत्रों में यह विश्व 
वोट भी बन सकता है । जनता है ; जनता की; जनता के द्वारा ओर जनता 
के लिये सरकार दुनिया में पहिली बार तभी मुमकिन होगी जब तक और 
समुदाय की, समुदाय के द्वारा ओर समुदाय के लिये सरकार और दूसरी 
ओर मनबव जाति की, मानव जाति के .द्वारा और मानव जाति के लिये, 
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सरकार कायम हो । शारीरिक ओर सांस्कृतिक सामीप्य का क्रम कभी विश्व 
बाट को अपने स्वाभाविक लक्ष्य तक पहुंचेगा या नहीं, यह विश्लेषण का 
विषय नहीं, सजनात्मक कार्य का विषय है । विश्लेषण केवल इस बात पर 
ध्यान दे सकता है कि विश्व पालिमेन्ट का जिम्मेदार विश्व सरकार के लिये 
होने वाली फुसफुसाहट में कभी कभी शोर की शक्ति दिखाई पड़ती है । 


विश्व सरकार अपने आप को मुद्दों बना लेगी अगर वह पूजी के 
साधनों का एक अन्‍्तराष्ट्रीय कोष नहां बनाती जिसमें हर देश से उसकी 
शक्ति के अनुसार लिया जाय ओर हर देश को उसकी शक्ति के अनुसार 
दिया जाय । अगर यह बात साफ न मालूम पड़े तो कोई ऐसा तरीका 
निकाला जा सकता है जिसके अनुसार कोष में हर देश का हिस्सा उसर्क; 
आशिक स्थिति के अनुसार कम या ज्यादा हो। तब एक विंदव विकास 
संस्था सारी दुनिया के अविकसित इलाकों में पू'जीगत प्रसाधनों, मशीनों 
ओर मशीनी जानकारी का बंटवारा कर सकती है। इसमे अमेरिका की 
मिसीरी घाटी के लेकर लगभग सारा एशिया और अफ्रीका आ जायगा जो 
दश सब में ज्यादा देंगे । उनकी जरूरतें सब से कम होंगी, लेकिन लेना आर 
दना सारी दुनिया में ही फेला होना चाहिये ताकि यह मानव जाति क॑ 
एकता का पश्रतीक बन सके। पू'जीगत प्रसाधनों के अन्तराष्ट्रीय कोष का यह 
विच।र अभी शायद उतना बलशाली नहां है । जितना विश्व पालिमेन्ट या 
विश्व सरकार । 


इस सिलसिले में हाल ही में हिन्हुस्तान की पार्लियामेंट में हुईं एक बहस 
ओर उस पर हुए निरर्थक शोर से काफी प्रकाश पड़ता है। हिन्दुस्तान 
कम्युनिस्ट पार्टी ओर भारत सरकार में आपस में बुढ़ियों का सा मगड़ा 
हुआ । अमेरिकन सुरक्षा के प्रात भारत की आधीनता साबित करने के लिए 
कम्युनिस्टों ने अमेरिकन आपसी सुरक्षा कानन के कुछ हिस्सों का उदाहरण 
देने की कोशिश की और वेसी ही ब्‌ दौती के साथ सरकार ने भारत की स्वा- 
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धीनता सिद्ध करने के लिए अमेरिकन सहायता के बारे में हिन्दुस्तान! कान,न 
के. कलमें पंश करन चाही । इसके विरुद्ध ब्रह्मा के प्रधान मन्त्र ऊ न्‌ के एक 
भाषण का हवाला दिय। जा सकता हे जा उन्होंने हाल ही में दिया था 
आर उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जिन शर्तों' पर अह्या को सहायता 
दी हे, उन्हीं शर्तों पर वे रूस आर चीन का सहायता पाने की कोशिश भी 
करेगे । विदेशी सहायता के प्रशन को साधारण मानवीय भाषा में कहन की 
जरूरत है । इस सिलसिले में अब भी दन वाले में बहुत अधिक भावुकता 
आर अहंकार भरी मांगें रहती है और लेने वाले में विभिन्‍न प्रकार की छबुता 
भावना । एक ओर शान्ति ओर निःस्त्रो करण ओर दूसरी ओर विश्व 
विकास संस्था के प्रत्यक्ष संबन्ध की कुछ हल्की कलकियाँ दिखाई पड़ी है । 
मास्क्रो या न्‍्ययाक की सुरक्षा उनकी पलटनों में इतनी नहीं जितनी सारी 
दुनियाँ की बढ़ ती हुई सर्मद्ध में । अपना एकत्रित धन बचाने के लिए गोरी 
दुनियाँ के प्रभु राज्यों को रंगीन चमड़ी वाले लोगों की सहायता करनी होगी 
कि वे अपने ढंग से न्यूनतम धन पेंदा कर सके। थुरोप अमेरिंका में बचाने 
का अथ है ,एशिया अफ्रीका में बनाना । 


जब तक विदेशी सद्दायता को देने वाले आर लेने वाले, दोनों का ही 
भला करने वाली दोतरफा बात नहीं माना जाता, तब तक छोटे-छोटे दान 
करने काले का ओछा अहंकार और चोरी का सामान लेने वाले की दवष्यां 
सारी व्यवस्था को गन्दी करती रहेगी । इस ग्रकार को विदेशी सहायता युद्ध की 
राह में रुकावट नहीं बन सकती । केवल एक विश्व विकास संस्था ही जा अन्द 
रूनी सामीप्य के विचार को सारी दुनियाँ के मन्‍्च पर ले जाय ओर राष्ट्रीय 
सीमा के अन्दर बढ़ते हुए जीवन स्तर के विचार को बदल कर सारी दुनियाँ 
के लिए अच्छे जीवन स्तर का रूप दे, एक ऐसी विश्व सभ्यता ला सकती 
है, जिसमें गिरावट न आये । लेकिन ऐसे विचार के माग में भयावह बाधायें 
हैं। लोग अपनी पलटन बढ़ाने के लिए ज्यादा आसानी से कष्ट उठा लेते हैं, 
क्योंकि यह ढाल उन्हें दिखाई पड़ती है, बनिस्बत दूसरे लोगों की समृद्धि 
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के लिए कष्ट उठाने थे, क्‍योंकि इससे होने वाली बचत उपर भ्रे 
दिखाई नहीं पड़ती ओर इसलिए आसानी से स्वीकार नहीं की जा सकती १ 
इन्सान की बद्धि क्या विश्व विकास संस्था ऐसे सामीप्य का नकशा कभी 
बनायेगो जो समभ्यताओं के उठने ओर गिरने ओर युद्ध को रोक सकेगी, 
टसका पता तो शायद अगला युद्ध खतम होने पर ही लगेगा । 


मानवी सामीप्य का एक और कदम घनी राष्ट्रों की इस इच्छा में प्रकट 
हो रहा है कि वे अपनी मशीनी जानकारी पिछड़े हुए देशों के लिए उपलब्ध 
करे' । इस इच्छा की मोजूदा अभिव्यक्तियाँ बहुत अच्छी नहीं है । वे सैद्धांतिक 
सन्धियों कौ जरूरत के साथ जुड़ी हुई हैं जिसमें इन्सान को भलाई की इनच्छ 
स्वरक्षा के गलत विचार के आधीन हू । इसके अलावा सारी दुनियां में मशानी 
सहायता के पीछे यह विचार कि युरोप का मशीनी तरीका ही सारी दुनियाँ 
में लागू किया जाय, बिल्कुल गलत है । मशीनी तरोकों ओर विशिष्ट ऐति- 
द्रासिक और भोगोलिक स्थितियों का संबन्ध पूरी तरह नहीं सममा जाता 
ओर इसके फलस्वरूप सारी दुनियाँ के आर्थिक जीवन में विज्ञान के ब्‌ द्धि- 
पूण इस्तेमाल के बजाय युरोपीय खेती ओर उद्योग-धन्घें को अविचार पूर्ण 
ढंग से दूसरी जगहों में ले जाने की कोशिश की जाती हे | लेकिन इस तरह 
धनी देशों की दूसरों को मशीनी सहायता देने ओर पिछड़ हुए देशों को लेन. 
की इच्छा का फल आखिर में सामीप्य नहीं प्रभुव् होता है। ऐसा एक 
तरफा लेनदेन सिर्फ एक ही दिशा में चलता हैं ओर यह विचार में गलत 
ओर परिणाम में हानिकारक है । अभी तक मानवता ने किसी ऐसी सम्यता 
का विकास नही किया जो इस योग्य हो कि सारी दुनियाँ में फेलाई जाय । 
हर जगह से बहुत कुछ सोखा जा सकता है। अन्‍्तरांष्ट्रीय मशीनी सहायता 
के एकतफा कार्य क्रम के बजाय दुनियाँ को ऐसे दो तरफा काय क्रम की 
जरूरत है जिसमें कोई लेने वाला या देने वाल न हो, जिसमें दो या अधिक 
मानवी समूह एक साथ ही एक दूसरे से सीखे' भी और सिखाये' भी । 
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किन्ही' भी दो मानवी समूह के सैद्धान्तिक ओर आर्थिक संबन्धें में ऐसा दो 
तरफा लेन-देन का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिलता संयुक्त राष्ट्र -संघ 
ओर उसकी बड़ी ताकतों के मशीनी सहायता के काय क्रम एकतरफा लेन-देन 
के गवी ले विचार पर आधारित हैं। लेकिन दूसरा रूमरान शुरू हो गया है। 

जन-स'गठनों और व्यक्तियों ने रचनात्मक काय के अन्‍न्तराष्ट्रीय दस्तों 
के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। सारी दुनिया के आदमी आर आओरतें 
ऐसे दस्तों में इकट्ठा होकर बिना पहिले से कोई राय बनाये हुए कि उन्हें क्या 
करना है सीखने ओर सिखाने की आपसी भावना लेकर अपने घरों के 
वातावरण से दूर मेहनत कर सकते हे'। छिट पुट व्यक्तियों ने ऐसा करना 
झुरू भी कर दिया है । हो सकता है कि ये भविष्य का संकेत हो। अंतराष्ट्रीय 
समाजवादी युवक संघ जैसे कुछ गेर-सरकारी संगठन आजकल की इस विचार 
पर गोर कर रहे हैं । हो सकता है कि भविष्य में कभी संयुक्त राष्ट्र संघ 
या उसका उत्तराधिकारी स'गठन ऐसे अंतराष्ट्रीय दस्ते बनाने का फेसला करें । 
यह न केवल मशीनी ढंगों में बल्कि मानव आत्मा कौ कई शाखाओं में 
आपसी प्रक्रिया ओर समीप्य की कोशिश होगी । मशीनी ढंग अध्यात्मिकता 
या मनुष्य के कल्याण के दो आधार हैं ओर अधिकतम कोशल से भिन्न 
पूर्ण मौशल पर आधारित सभ्यता दोनों की जरूरतों पर ध्यान देगी । "बहुत 
मुमकिन हें,कि एशिया के सन्तुलन से जो पतित हो घर आलस बन गया 
है, युरोपीय लोग काफी सीख सकते हैं जिनकी क्रियाशीलता युद्ध में पतित हो 
रह हैं । एशिया के आलस के पीछे सन्तु लन है ओर युरोप के युद्ध के पीछे 
क्रियाशीलत। हैं और अगर विभिन्‍न स स्कृृतियों के लोग काम ओर थ्यार में 
मिले ते बहुत मुमकिन है कि यूरोप-अमेरिका के लोग युद्ध छोड़ दें और 
एशिया के लोग आलस । विभिन्‍न स'स्क्ृृतियों के लोगों के रूप में विभिन्‍न 
चरित्रों ओर स्वभावों का मिलना जो जानबूक कर शांतिपूर्ण घषंण में हो, 
युद्ध और शासन में नहीं, शिक्षा का, व्यक्ति के परिवर्तन का ओर व्यक्तित्व 
की सफाई का महत्वपूण साधन बन सकता है । 
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अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों के मोजूदा ढांचे और उसकी भावना की 
पष्ठभूमि में मानव जाति के समीप्य के ये रूफान अभी अधिक 
महत्व के नहीं। दुनिया में एक ओर अमेरिका ओर रूस हैं जहां 
क्रमश ग्यारह करोड़ ओर साढ़े तीन करोड़ टन सालाना इस्पात की 
पैदावार और अमेरिका में प्रति व्यक्ति दो सो अंडे ओर दो सो सेर दूध से 
अधिक की खपत है ओर दूसरी ओर हिन्दुस्तान है जहां इस्पात की सालाना 
पैदावार १२ लाख टन है ओर तीन सेर व तीन अंडे प्रति व्यक्ति का खपत 
है। दुनियां के रंगीन चमड़ी वाले सभी लोगों की हालत करीब करीब 
हिन्दुस्तान जंसी ही है। सयुक्त राष्ट्रों के घोषणा-पत्र प में भी यही हालत है 
जिसमें दुनियां को छोटे और बढ़े राष्ट्रों में चार ब्राह्मणों ओर ५६ से अधिक 
झुद्र राष्ट्रों में बांट गया है । अन्तरंष्रीय वर्ण व्यवस्था को कानूनी रूप दे दिया 
गया है । मनुष्य का दिमाग सचभुच बड़ा पेचीदा यन्त्र है कि अन्दरूनी 
वर्ण व्यवस्था के खिलाफ न्याय के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर भी 
अन्तर्राष्ट्रीय वर्णा व्यवस्था के अन्याय को बिलकुल देख और समझ ही न पाये 
मनुष्य के दिमाग में एक ओर प्रकाश ओर दूसरी ओर अंधेरे को यह 
विशेषता ही इतिहास के चक्र की चालक ओर दुखद निराशा का कारण रहो. 
है । मौजूदा संबन्धों का ढांचा उस भावना में प्रकट होता है जो अन्‍्तरांट्रण 
व्यवहार के पीछे रहती है । आमतौर पर सारी दुनियाँ के ऐसे राजनीतिझ 
जो राष्ट्रीय दृष्टि से अच्छे हैं, अन्तरांट्रीय क्षेत्र में दुष्ट हैं ओर जो अन्तरोंष्ट्रीय 
क्षेत्र में अच्छे हैं वे राष्ट्रीय में अयोग्य हैं। यह केवल संकुचित राष्ट्रीयता 
की पराकाष्ठाओं में सच नहीं हें बल्कि उसके पहिले पाप की तरह सारी 
मोजूदा राजनीति में यह गुण है । राष्ट्रीय राजनीति का आधार, अन्तराष्ट्रीय 
अन्तर त्मा के विकास के विरुद्ध है। राष्ट्रीय आजादी ओर रोटी का पोषण 
आधुनिक मनुष्य में इस तरह हुआ है कि वह सारी दुनियाँ कौ आबादी ओर 
रोटी के विरुद्ध है। आधुनिक सभ्यता अपने इस पहिले पाप पर काबू पाकर 
यमवबता का साम [प्हासिल कर सकेगी या नहीं, इसका आंशिक उत्तर 
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शायद उसकी चालक शक्तियों ओर उद्देश्यों का अध्ययन करके दिय। 
जा सके। . 


आधुनिक सभ्यता का अथ 


एक बार मैंने अमेरिका के एक दाशनिक स्टाक ब कानन से पूछा कि 
आधुनिक सभ्यता का अर्थ क्या हैं। उस समय पेरिस की ऊंची ओर सुन्दर 
इमारतें मेरे सामने खड़ी थी. ओर पेरिस को स्वस्थ ओर सुन्दर स्त्री पुरुषों 
के चलने फिरने का आकर्षक टृह्य मेरे सामने था। अपने देश में आर 
एशिया आर अफ्रीका की आज हालत सोचता हुआ हें कुछ उदास था। 
सवाल में आत्म चिन्तन अधिक था। आधुनिक सभ्यता का भेद 
क्या है ! उसका रहस्य किसमें हैं / किस चीज ने युरोप और उसके अमे- 
रिकन उत्तराधिकारी की इस योग्य बनाया कि वह यह सब निर्माण कर 
सके / उस समय हम एक चायखाने में बेंठे थे जिसके पास मैग्डेलीन का 
गिरजा था। इसा ओर मैग्डेलीन का कान नही जानता, मैग्डेलीन जिसे 
दुनियां वेश्या कहती थी ओर इसा के स्पश करने के बाद जिसे सन्‍त मान कर 
पूजती आई है । यह मेंग्डलीन के आदर आर स्छति में बनाया हुआ गिरजा 
था जिसकी सुन्दर आर महान कथा यह बताती है कि हर आदमी दूसरों के 
बराबर है ओर यह कि वेश्या ओर सन्त ब्‌ नियादी तौर पर एक ही हैं। 
ब्‌ कानन ने मेरे सवाल के जवाब में सिफ गिरजे की ओर इशारा कर दिया, 
जो दो हजार वर्ष पूर्व होने वाली मेग्डलीन की कहानी कहता है लेकिन जहां 
अट्वारह सो वर्ष बाद पेरिस की सबसे सुन्दर लड़की को बूद्धि की 
दवी की उपाधि दी गई । ये फ्रांसीसी क्रांतिकारी श्रनीश्वरवादी थे । 
उन्होंने पादरियों और गिरजा घरों ओर इईइवर सभो को खतम कर दिया 
था । गुरोपीय सभ्यता के दो रहस्य मेरे सामने थे, मनुष्य की प्रतिष्ठा में 
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अध्यात्मिक विश्वास ओर विज्ञान में व द्धिवादी विश्वास, दोनों इस हृद 
तक कि एक दूसरे को काट देते हैं। आधुनिक युरोप की आत्मा ने इन दो 
रहस्यों की प्रकट करने की कोशिश की हैं ओर जहां अब तक दोनों की 
आपसी प्रकिया से उसे सहायता मिलती रहा। है, उनका मॉलिक विभेद हमेशा 
कायम रहा ओर अब स्पष्ट सामने हैं । प्रतिंप्या ओर विज्ञान की इस द्वेतवादी 
कोशिश और उससे उत्पन्न होन वाले तनाब ओर शर्क्तियों के बिचार में 
बहुत कुछ तथ्य हो सकता है । इन शक्तियों ने ठोस सफलतायें प्राप्त की 
ओर शुरू में ही अपने आप बरबाद नहीं हुई उसका कारण यह हो सकता 
हूं कि युरॉप ने विज्ञान की एक अपेक्षतया अद्वेतावा्दी भक्ति के सामने सिर 
मुक्काया, साधारण विज्ञान के नहीं, बल्कि विज्ञान के उस बिशिष्ट रूप के 
जा उसने अपन इतिहास के क्रम में विससित किया । विज्ञान, विशेषतः अपने 
व्यवृहारिक रूपों में बिशिप्ट ऐतिहासिक स्थितियों से अनिवाय ही सम्बन्धित 
होता है ओर आधुनिक युग के अज्ञान का यह भी एक चिन्ह है कि वैज्ञानिक 
टष्टिकोंग ओर उसको ठोस प्रयोगों का अवसर पर्यायवाची माना जाता है । 
युरोपीय सभ्यता अब शायद अपने इस द्वेतवद पर ओर आगे नहीं चल 
पकती । 


. किसी सभ्यता की ऐसी व्याख्याओं स उस पर अचानक बड़ा प्रकाश 
पड़ता है. लेकिन फिर अंधेरा हा जाता है ओर इस कारण ऐसी व्याख्याएं 
पूरी तरह संतोषजनक नहीं' होती । जिन्दगी के भोतित आराओं के साथ 
साथ प्रतिष्ठा ओर समानता.की इच्छा सभी सभ्यताओं में समान रूप से 
होती है; जैसे जीवन के अथ की खोज । किसी खास सभ्यता की विशेषताएँ, 
रोजमरों की बातों का अध्ययन करने से मिलती हैं, यद्यपि मैम्डेलीन के 
गिरजे जैसी कहानियों का विरोधामास भी एक व्यापक ढंग से विशिष्टता 
ग्रकट करता है। आधुनिक सभ्यता की विशिष्टता एक खास तरह के बुद्धि 
नाद में, खेती ओर कारखानों में विज्ञान के खास ढंग के प्रयोग में है । इस 
सभ्यता से एक कांतिकारी मशीनी. ढंग रहा हे जिसमें मशीसे' हर रोल 
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बदलती हैं और उत्पादन शक्ति बराबर बढ़ती जाती है। आज भी अमेरिका 
ओर रूस जैसे देशों से, जहाँ प्रगति रुकी नहीं है; मशीनी ढंग क्रांतिकारी 
है। मनुष्य की किसी अन्य सभ्यता में ऐसा नहों था। मशीने' बमुश्किल 
कभी बदलती थी' । हिन्दुस्तान के किसान का हल पिछले दो हजार सालों 
से वही रहा है, लेकिन पिछले तीन सो सालों में पश्चिमी युरोप का आदमी 
बराबर अपने ओजारों को बदलता ओर बढ़ाता रहा है। मानव हतिद्वास के 
पिछले दो सौ सालों में ओजार बराबर बढ़ते ओर बहुगुणित होते रहे हैं । 
ओर उनमें निरन्तर सधार होता रहा है। यह सभ्यता खेती ओर कारखानों 
में विज्ञान के एक खास ढंग के प्रयोग के फलस्वरूप एक क्रांतिकारी मशीनी ढंग 
की सभ्यता है । इस विज्ञान से बड़े पैमाने पर पैदावार, संख्या ओर परिमाज 
में बराबर बढ़ते हुए कारखानों का निर्माण ओर पूजी का बराबर बढ़ता 

आ केन्द्रीकरोण हुआ है जिसमें हर मजदूर के पीछे लगी हुईं पूंजी बराबर 
बढ़ ती जाती है । 


ऐसे विज्ञान से चलित होकर यह सभ्यता सामूहिक रूप से बढ़ते हुए 
राष्ट्रीय उत्पादन ओर व्यक्तिगत रूप से रहन सहन के बढ़ते हुए स्तर को 
लक्ष्य करती है। दिल के अन्‍न्तरतम में, इस सभ्यता के व्यक्ति को एक 
अच्छे घर ओर उसके साथ पत्नी या पति ओर बच्चों की धच्छा चालित 
करती और जीवन को साथंक बनाती है। पिछली समभ्यताओं में परिवार 
शान्ति ओर सामाजिक एकता के लिये आखिरी बचाव हो सकता था लेकिन 
उतना प्रभावशाली और गतिशील नही' हो सकता था जितना कि आज है । 
यह आधुनिक मनुष्य को आर्थिक मेहनत के लिये पत्नी ओर बच्चों के लिये 
एक अच्छा घर हासिल करने को प्रेरित करता है ओर इस प्रकार बढ़ते हुए 
राष्ट्रीय उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य ओर बढ़ते हुए रहन सहन के स्तर का व्यक्ति- 
गत लक्ष्य अन्ततोगत्वा परिवार की इच्छा के साथ ब'घेहुए हैं। अन्तिम 
विस्लेषण में क्रांतिकारी मशीनी ढंग का भावनात्मक आधार घर की इच्छा ही 
में हे। अपने भावनात्मक दृष्टिकोश में रूसी ओर अमरीकी दोनों का रूख 
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एक सा ही हे। सम्पक्ति की मल्कियत की व्यवस्था दोनों समाजों में चाहे 
जितनी भी भिन्न हो, अमेरिकन ओर रूसी दोनों के ही दिलों में आतमदेह 
घर ओर रहन सहन के बढ़ ते हुए स्तर की इच्छा होती है जिस पर बढ़ते 
हुए राष्ट्रीय उत्पादन का सारा ढाँचा खड़ा हैं। किसी भी पिछली मानवी 
सभ्यता में आधुनिक मनुष्य के इस भावात्मक दृष्टिकोण के समान कोई चीज 
नही रही और आधुनिक सभ्यता की इस खास बिशेषता में पू'जीवादी अमे- 
रिकन ओर कम्युनिस्ट रूसी जुडवाँ भाई हैं । 

राष्ट्रीय अथनीति ओर व्यक्तिगत भावना के साथ जुड़ी हुईं, विश्व शांति 
ओर समानता की अस्पष्ट भावना है जो आधुनिक मनुष्य की विशेषता है । 
ऐसी अस्पष्ट भावनाएं सारे इतिहास में मनुष्य को प्रेरित करती रही हैं 
लेकिन आधुनिक सभ्यता में उन्होने पहिली बार बुद्धिवादी सा दिखने वाला 
आधार हासिल किया है। पू'जीवाद ओर कम्युनिज्म दोनों ने ही उस स्वण 
युग की कल्पना की हैं ओर अब भी करते हैं, जब बढ़ते हुए ओद्योगिकरण, 
रहन-सहन के स्तर में सुधार, ओर बढ़ते हुए राष्ट्रीय उत्पादन से सारी दुनियाँ 
नजदीकी मित्रताओं में बच जायगी ओर युद्ध समाप्त हो जायंगे । पिछली दो 
सदियों में युरोपीय लोगों के रहन सहन के स्तर में ठोस बृद्धि ने उन्हें यह 
विश्वास दिला दिया कि समाज स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक 
ओर आधिक समानता की ओर बिकसित हो रहा है ओर धीरे घोरे सारी 
दुनियाँ में ही ऐसा हो। जायगा | यह मान लिया गया है कि बढ़ते हुए 
मशीनी विक्रास ओर सारी दुनियाँ के आथिक स/मीप्य की ओर आगे बढ़ती 
हुई आधुनिक सभ्यता, ओपनिवेशिक देशों में भी आथिक पिछड्ेपन को दूर 
कर देगी और अपने फायदों को सारी दुनियाँ में फेला देगी। खेती ओर 
कारखानों में विज्ञान के एक स्थायी रूप के क्रांतिकारी प्रयोग के साथ पू'जी 
का बढ़ता हुआ केन्द्रीकरण, सामूहिक रूप से बढ़ता हुआ राष्ट्रीय उत्पादन 
व्यक्तिगत स्तर ओर सामाजिक समानता तथा विश्व शांति के लिये ब्‌ द्विवादी 
प्रतीत होने वाली आकांच्ा आधुनिक सभ्यता की विशेषताएं रही हैं । 
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लेकिन यह सभ्यता अब अपनी राह के अन्त तक पहुंच गई है । सारी 
दुनियां में फेलने की अपनी शक्ति उसने खो दी है। शायद पिछली सभ्यताओं 
की तरह इसमें भी कभी यह शक्ति थी ही नहीं ओर सावंभोमिकता के गुण 
की जो आशा पहिले इससे जगी था, वह भ्रामक मिद्ध हुई है। युरोप में होने 
बाली आग्योगिक क्रांति और उसके बाद की बातें एक विशिष्ट ऐतिहासिक 
स्थिति का अंग थीं जा एशिया ओर अक्रीका में दुहराई नहीं जा सकतीं। बहुत 
थोड़ी जमीन ओर यहुत अधिक आदमी एशिया की एक विशेषता हैँ ओर 
इस कारण बड़े पेमाने की पेंदावार के मशीनी ढंग का प्रयोग बिल्कुल असं- 
भव है। हिन्दुस्तान में आब।दी का घनत्व ३०० व्यक्ति फी वर्गमील है जब 
कि रूस का घनत्व असी २० व्यक्ति फी वर्ग मील नहीं पहुंचा। रूस की 
तरह रोटी का सवाल हल करने की योग्यता की हवाई बातें तीन सो के 
विरुद्ध त्रीस के इन ठस आंकड़ों की दृष्टि में निरथंक हैं। राजनीतिक और 
आर्थिक सिद्धांतों का संबन्ध ठोस ऐतिहासिक स्थितियों से होना चाहिये ओर 
इससे दुखद बात ओर कोई नहीं हो सकती कि पूजीवाद या कम्युनिज्म या 
समाजवाद को भी इतिहास ओर भूगोल से असम्बृद्ध रख कर सोचा जाय । 
मोजूदा मशीनी ढंग, जो बाकी दुनियां पर युरोप के साम्राज्यवादी नियन्त्रण 
के कारण सम्भव हुआ, अब जारी नहों रखा जा सकता। उदाहरण के लिए 
युरोप में उद्दोग-धन्धों के विकास का आधार, बेस्मर विधि, तभी लागू की जा 
सकी जब स्त्रेज नहर खुली ओर स्वेज नहर समृद्धि का साधन तब बनी जब 
भारत की खेती के एक अंग का व्यवसायीकरण कर दिया गया। यह ऐति- 
हासिक क्रम इस प्रकार चला कि परिचिमी युरोप में हर ओदयोगिक और 
सशीनी विक्रास के साथ, जिसके फलस्वरूप पूंजी का अधिक केन्द्रीकरण हुआ, 
साम्नाज्यों ओर उपनिवेशों के संबन्धें में भी तदूनुकूल परिवतन हुए । आधु- 
निक युरोप का मशोनी ढंग, सूल रूप में एक साम्राज्यवादी मशीनी ढंग है. 
आर उसे सारी दुनिया में लागू नहीं किया जा सकता, बरशर्तें कि अन्य ग्रह्म 
पर बहुत से उपनिवेश न मिल जाँय । 


अर्छुनिक सभ्यता का अर्थ फ्र१ 


आधुनिक सभ्यता अपनी प्रभुता के क्षेत्रों में मी अपने अन्त पर पहुंच 
गई हैं । श्रब युरोप में रहन सहन के बढ़ते हुये स्तर की भूख नहीं मिटाई 
जा सकती । पिछले चालीस वर्षों या अधिक समय से फ्रांस में स्थिरता रही 
हैं। पिछले लगभग बीस वर्षा से इ'गलेन्ड में जीवन स्तर के अनुपात में 
उत्पादन शक्ति बिल्कुल नहों बढ़ी । इस सभ्यता का राजा ओर उसकी शान, 
पश्चिम! युरोप, दोड़ में पीछे रह गया है ओर आज उसकी स्थिति बहुत कुछ 
बही है जे पिछली दो सदियों में युराप के प्रति एशिता की रही है । युरोप 
के बारे में एशिया जो कुछ सोचता था, आज वही युरोप अमेरिका के बारे में 
सोचता है । अपने विकास के प्रथम ओर मुख्य स्थान में आधुनिक सभ्यता 
अपने मार्ग के अन्त पर आ गई हैं, इस दृष्टि से कि मशीनी ढंग अब क्रांति 
कारी नहीं रहा, उपभोग की वस्तुओं के राष्ट्रीय उत्पादन में वद्धि नहीं होती. 
ओर यदयपि रहन-सहन के स्तर में वृद्धि की आकांच्ना बराबर मौजूद रहती 
है; लेकिन अब कोशिश सिर्फ इसी की होती है कि मौजूदा स्तरों को अधिक 
मेहनत करके ओर कष्ठ उठा कर भी कायम रखा जाय । इसके अलावा, 
आधुनिक सभ्यता के गोरे लोगों में इस हद तक आर्थिक ओर सामाजिक 
समानता तो हासिल कर ली गई है कि सभी पिछली सभ्यताओं की उसके 
आगे भुक्कना पड़ेगा लेकिन मूल स्लोत अब सूखता मालूम पढ़ता है। व्यक्ति 
की शान के रूप में जो कुछ शुरू हुआ था, वह अब केवल एक अहकू ओर 
एक बिल्ला मात्र रह गया है। युरोप में आज व्यक्ति की यही हालत हो गई 
हे । बह न केवल कैदी होने पर ही एक अंक रह जाता है बल्कि जीवन के 
सभी अंगों में उसकी वही स्थिति है । व्यक्ति की शान से शुरू होकर, ऐसा 
मादम पड़ता है कि सभ्यता पूरा चक्कर चल कर इस जगह आ गई है कि 
व्यक्ति समूह की मशीन के एक पुजे से अधिक कुछ नहीं रह गया। हो 
सकता है कि आर्थिक ओर सामाजिक समानता की खोज में आधुनिक सभ्यता 
अध्यात्मिक सम्भावना का विचार रखना मल गई। अब यह अपने ही बोक 
से ढूट रही है, उसी तरह जैसे पिछली मानवी समभ्यताये', जिन्होंने अध्यात्मिक 
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समानता की अपूर्व ऊंचाइयाँ हासिल की, टूट गई' क्‍योंकि वे सामाजिक ओर 
आशिक विषमता के बरी से बुरी खराबियों में गिर गई'। अगर पिछली 
सभ्यताये' अध्यात्मिक समानता ओर सामाजिक विषमता के अममेल के 
बोझ से दृटीं तो आधुनिक सभ्यता सामाजिक समानता ओर अध्यात्सिक 
विषमता के अनमे'न के बोक से हट रही है. क्योंकि क्रांतिकारी मशीनी ढंग 
के अत्यधिक विकास से आधुनिक मनुष्य उसे मानसिक स्थिति में पहुंच गया 
है जब वह अन्य मनुष्यों के साथ प्रत्यज्ञ ओर नजदीकी अपनापन नहीं मह- 
सूस कर पाता । 

आधुनिक सभ्यता का रूमकमान शुरू में चाहे जो भी रहा हो, अब वह 
एक ऐसी उलभी हुई व्यवस्था बन गई है जिसमें दूरस्थ फल का उत्पादन, 
दूरस्थ उत्पादन के ओजार दृरस्थ, अप्रत्यक्ष व्यवहार का लोकतन्त्र और 
यहाँ तक कि दूरस्थ ऑचित्य का वग संघर्ष होता हैं। आधुनिक सभ्यता 
में रोक आर नियन्त्रण तत्कालिक नहीं बल्कि दूरस्थ होते है । चाहे कारखान 
की पेदावार हो, वर्ग संघर्ष हो या लोकतन्त्र, यह बात कसौटी पर पूरी तरह 
परखी जा सकती हैं | वर्ग संघ की इस तरह विकृृत कर दिया गता है कि 
गलती का परिणाम सचाई, हत्या का स्वस्थ्य, लोकतन्त्र की मृत्यु का लोक 
तन्त्र की पूर्णता ओर राष्ट्रीय स्वतन्त्र के बलिदान का विश्व एकता आदि 
सिद्ध किया जा सकता है । ऐसी हालत में आदमी तात्कालिक परख की 
कसोटी को छोड़ दता है और सिर्फ आने वाले स्वर्ण युग की सोचता है । उस 
स्वणश युग की सेवा में आदमी सभी तात्कालिक ओचखित्यों का बलिदान करने 
को तैयार हो जाता है और दूरस्थ कसोंटी का सेवक बन जाता हैं । लक्ष्य 
प्राप्ति की नेकनीयत लेकिन मूटी आशा में ब्‌ राई के साथ एक बढ़ा जुआ 
खेला जाता है । नयी सभ्यता दूरस्थ कसोटियों के विश्वास को खतम कर 
दगी ओर सर्भा कुछ में साज्चात्कार का सिद्धान्त लागू होगा । 


शायद दूरस्थ कसोटियों पर अपने अटल विश्वास के कारण ही आधु- 
निक दुनिया के भयावह अथार की द्विविधाओं ओर विरोधों को जन्म दिया 
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है, जैसे प्रकृति और पुरुष, व्यक्ति और समाज, रोटी ऑर संस्कृति श्रादि 
आदि । ऐसे हर जोड़े में जो विरोध मान लिया गया है, वह बनावटी ओर 
अयथार्थ है। जहां तक प्रकृति ओर पुरुष का सवाल है, मुमे उनमें काई 
विरोध नहीं नजर आता सिवाय इसके कि आमतोर पर मुझे भोतिकवादियों 
के बीच परेशानी होती है ओर में अध्यात्मवादी बन जाना चाहता हू अर 
अध्यात्मवादियों के बीच भी उतना ही परेशान होता हूं ओर भोतिक- 
वादियों की तरह सोचने लगता हूं । ये द्विविधायें आधुनिक दिमाग का एक 
बड़ा रोड़ा हैं जिसने विचार के क्षेत्र में कुछ देत्य पेदा कर दिये है जिनका 
संहार करने में वह असमथ्थ है। ये द्विविधाएँ इस कारण उत्पन्न हुई हैं कि 
साचात्कार की उपेक्षा की जाती है, इतिहास कथाओं के विरुद्ध है ओर 
कथाएँ इतिहास के । 


हिन्दुस्तान में ऐसा कान है जो अशोक या बुद्ध या अन्य ऐतिहासिक 
व्यक्तियों की अपेन्ता राम और शिव की कथा ज्यादा अच्छी तरह नहीं 
जानता । राम शायद एक काल्पनिक व्यक्ति थे ओर शिव निश्चय ही कल्पना 
की उपज हैं। फिर भी हिन्दस्तान के लोगों के दिमाग पर उनका कितना बड़ा 
असर है। उनके असर की तुलना में ऐतिहासिक व्यक्तियों की कोई गिनती 
ही नहीं । दूसरे देशों में भी कथाएँ ओर पौराणिक गाथाएँ हैं। युरोपियना 
के लिये अपोलो ओर डायनोसियस या कोई स्थानीय त्र्‌ नहिल्‍दे है। कभी 
कभी एतिहासिक व्यक्ति कल्पना की अग्नि में पड़कर पोराखिक बन जाते 
हैं। ऐसे एक व्यक्ति अरब के हुसेन हैं, जिनके श्रति शिया लोगों में इंबर 
से अधिक प्यार ओर बलिदान की भाबना होती है । ईश्वर की निनन्‍्दा शिया 
सुन लेगा, लेकिन उसके सामने हुसेन की निन्‍दा करने की गलती कभी न 
करनी चाहिये। सारी दुनिया में ही इन्सान के दिमाग ने कथाआ ओर 
पौराणिक गाथाओं का सूजन किया है। सुभमें स्वयं शिव की कथा के प्रति 
सब से ज्यादा आकषण है शायद इस कारण कि इन्सान का दिमाग इसी 
५४ ऐसे व्यक्ति को जानता है जो किन्ह्रीं सीमाओं में बघा हुआ नहीं है, ताकि 
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उसके हर कार्य का अचित्म स्वयंडसमें ही है, या पावंती के साथ उनके सम्बन्धों 
के असंख्य रूपों ओर रंगों के कारण । स्त्री ओर पुरुष के बीच प्रेम की इससे 
अधिक आकर्षक और द्लिचस्प कथा मैं नहीं जानता । या शायद और प्रेम 
देवी ओर देवता के बीच था, इससे कोई फक नहीं पड़ता । स्त्री ओर देवी 
में अधिक अन्तर नहीं होता, और अगर किसी को कोर्ट सनन्‍्दह हो तो वह 
काहिरा का अजायबधर जा कर देख सकता है, जो बहुत प्राचीन लेकिन 
उद्वेल्लित कर देने वाली वस्तुओं और स्मृतियां का अद्वितीय भंडार हैं। 
४००० वर्ष पहिले मरन वाले तुखमान की समाधि पर जिसका शरौर अब 
भी ताबूत में बन्द है, शोक के कारण विचार पूण मुद्रा में लेकिन एक पेर 
थाड़ा सा उठाये, अपने गोल अंगीं में अनुपम सौन्‍्दय भरे देवी आइसिस की 
छोटी से मूर्ति दखकर खन में एक पामलपन दोड़ जाता है जिसकी कीमल 
उप्णता हमेशा बनी रहती है । कोई मनुष्य नहों जिसके 'मन में उसे देखकर 
वह भावना न पैदा हो जिसे, मनुष्य प्यार कहते है आर देवता व्यभिचार ।' 
इन कथाओं ओर पौराखिक गाथाओं में क्या आकषण है कि दिमाग में इन 
का स्थान इतिहास से भी अधिक हैं । ये किसी अनश्वर वस्तु की बात कहती 
हैं जिसका रूप शकल बदल सकती हैं लेकिन जे सार रूप में हमेशा बही 
रहेगी । विचारों में वे सारी स॒प्टि के साथ प्यार ओर सहानुभूति ओर हस- 
दर्दी और एकता प्राप्त कर लेती हैं । 


हर ज्ण गति भी हैं ओर स्थायी भी । मनुष्यों ने अब तक चरण के इन 
दा रूपों को न पहिचानने की गलती की है । इतिहास के सभी दाशनिकों 
ने जो आने वाले स्वण युग के बारे में सोचते रहे हैं, चरण को केवल गति 
रूप में देखा हैं ओर उसके स्थायी स्वरूप को भूल गये हैं । सभी नीतिज्नों ने 
जो व्यक्ति के चरित्र ओर उच्च आदशों के उपदेश देनें की कोशिश करते 
रहे हैं, क्षण को स्थायी रूप में ही देखा है ओर उसकी गति की ओर ध्यान 
दना भुल गये । लेकिन क्षण गति भी है ओर स्थायी भी । गति रूप. में वह 
इतिहास के छेन्र में है जहां चालक शक्तियों को खोजकर उन्हें रोका या 


आधुनिक सभ्यता का अर्थ ष्ः्पू 


बढ़ाया जा सकता है । स्थायी रुप में उसका जले श्र कथाएँ और पुराण, सांहित्य 
और कला, धर्म ओर दशंन हैं । इतिहास की कोई भी व्याख्या जो केवल 
यथाथ घटनाओं का ही ध्यान रखती है, एकतरफा होगी। अगर इतिहांस 
जीवन का महान गद्य है तो कथाएं ओर पीराणिक कथाएँ उसकी काव्य हें 
ओर कथा का सम्बन्ध पुराण वही है जे। गति का महाकाव्य से। जीवन 
के महान गद्य से बहुत कुछ सीखना है और उसके वर्णन में अनुकरम भी हें। 
सकता है । लेकिन इस क्रम का कोई मूल्य नही, अगर उसे एक ऐसे तत्व से 
चमकाया नहीं जाता जा इतिहास के क्तत्र से बाहर हे । इतिहास को बुु्गों 
में बॉटने का दृष्टिकोश अब भी सही साबित हो सकता है न सिफ उस गद्य 
से, जिससे वह बना हैँ वल्कि उस दुखद स्थिरता से भी जिसने घक्र सिद्धांत 
की जन्म दिया। मनुष्य के भाग्य की न सिर्फ इतिहास के पृष्ठों में पढ़ना 
दोगा, बल्कि हर क्षण के अनश्वर अमरत्व में भी जो इतने शानदार इंग से 
ऐसी कहानियों में अंकित है, जो कभी होती नहीं, फिर भी हमेशा के लिये 
सच है । अगर मनुष्य की इतिहास में रहना सीखना हे तो उसे इतिहास के 
वाहर रहने की भी उतनी ही आवश्यकता हे । 


अगर मनुष्य के लिये यह संभव हो कि वह अपने जीवन में क्षण के 
इन दो पहलुओं को मिला सके ओर एक नयी सभ्यता प्राप्त कर सके, ते 
वह सचमुच एक स्वण युग के योग्य हो सकता लेकिन यह स्वर्ण बुग 
बिल्कुल भविष्य का ही नहीं होगा मानवी विकास में भविष्य के स्वर्ण शुग 
का विचार वेसे ही है जेसे कोई लालची मनुष्य जो वत्त मान में इस आशा 
स॑ कष्ट उठाता हे कि सुदूर भविष्य में कभी अमीर हो जायगा । यह 
विचार क्षण के स्थायी रूप से बिल्कुल इन्कार करता है और उसके 
साथ साथ ही व्यक्ति के महत्व से भी जब.क वह कला ओर साहित्य, कथा 
ओर पुराण, धर्म आर दशन के द्वारा स्थापित हो चुका है। क्योंकि, 
व्यक्ति घाहे वह किसी भी देश या युग का हो, सौन्दर्य और विश्वास ओर 
प्रेम के आदश ओर आकांशाएं व्यक्त करना चाहेगा और सहानुभूति और 
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हमददी ओर एकात्मकता की ओर बढ़ना चाहेगा। मानव जीवन के ये 
प्रतिमान इतिहास के क्ञत्र के बाहर हैं ओर कोई मूख ही इन्हें उसमें 
जबरदस्ती शामिल करने की कोशिश करेगा । 

हम सचमुच एक स्वर युग को पा सकते हैं ओर हम तत्काल ही उसे 
पान की कोशिश करे'। जिस हृ॒द तक हम उसे तत्काल पाते हैं ओर 
सान्नात्कार के सिद्धान्त को व्यवहार में लाते हैं उस हद तक क्षण के प्रति 
आर स्थायी रूपों के बीच में कड़ी भी जोड़ी जा सकती है। अगर इन दोनो 
का अलग अलग श्रेणियों में रखा गया, एक प्रकृति के क्षेत्र में ओर दूसरा 
पुरुष के, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा दुभोग्य ओर विनाश आ सकता हैं। 
इन्हें एक दूसरे में जोड़ना पड़ेगा ओर सात्नात्कार का सिद्धान्त दोनों को 
जाड़ने वाली कड्ी है। वर्ग संधष्॒ में साक्षात्कार' उत्पादन में साक्षात्कार; 
विश्व पालिमेन्ट में साक्षात्कार ओर सामीप्य में साक्षात्कार । साक्षात्कार के 
इस सिद्धान्त के अउुसार हर काम का आचित्य स्वय॑ उससे ही होता हैं 
आर यहां और अभी जो काम क्रिया जाता हैं उसका ओवित्य सिद्ध करने 
के लिये बाद के किसी काम का हवाला देने की जरूरत नहीं । हर काम का. 
आवित्य स्वय' उसमें ही होना चाहिये लेकिन इतिहास की चालक शक्तियों 
को समभने की ओर उनमें जा सहायक हों उन्हें मनुष्य के भाग्य के हित में 
बढ़ाने की भी उतनी ही जरूरत है। सहानुभूति और क्रान्ति को एक दृसरे 
से जोड़ना होगा ओर एक के बजाय दूसरे का पक्ष लेने से अध्यात्मिकता. 
और भौतिकता दोनों में ही बरबादी होगी । 


जा सुदूर भविष्य के स्व॒ण युग में विश्वास करते हैं, वे अवसर एक 
अजीब अ्रम के शिकार होते हैं ओर इस कारण उच्चआदशो के लिये नीच 
काम करते ओर सोचते दूँ कि इन बीच कर्मो' का ओचित्य सुदूर भविष्य के 
परिणाम में है । ऐसा स्वण युग कभी नहीं आयेगा । लेकिन अगर हम अपने 
कामों में साक्षात्कार का सिद्धान्त लागू करे; चाहे पेदावार के बारे में हो 
या वर्ग संघर्ष के बारे में, चाहे वर्ग विहीन और वर्ण विहीन समाज की: 
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स्थापना के बारे में, चाहे ऐसी मानवता के बारे में जिसमें शक्ति और सर्खरद्ध 
के ज्षेत्रीय बदलाव न हो तो क्षण के गति और स्थायी रूपों की मिलाना 
संभव हो सकता है। यहां और अभी स्वरा युग प्राप्त करने की कोशिश कर 
के शायद हम अगली पीढ़ी के लिये एक ऐस' हालत मुमकिन बना सकें 
जिसमें युद्ध ओर गरीबी ओर भय न हों । 


पूर्ण कोशल 


कोई पिछली सभ्यता ऐसा नहीं कर सकी कि अपना रास्ता बदल ले 
आर अपनी प्रारम्भिक दिशा में अधिकतम कोशल को छोड़कर ही दिशा में 
पूण कोशल प्राप्त करे । पूण कोशल प्राप्त ररने के लिये किसी सभ्यता को पूरा 
व्यक्ति ओर सारी मानवता के लिये लागू होने के योग्य बनाना होगा । इन 
दोनों ही बातों में पिछली सभ्यताएं विकसित होने में असमथ रहीं । उनमें 
से हर एक ने अपने ही लागों के लिये अधिकतम कोशल प्राप्त करने की 
चैष्टा की ताकि वह सभ्यता ओर उसके वाहक बाहिरी दुनिया से टक्कर 
लेकर उस पर हावी हो सकें । इस कोशल के रूप ओर किस्मा हमेशा अलग 
अलग रहे लेकिन उस सभ्यता के विशिष्ट लोगों ओर बाहरी दुनिया के बीच 
की सीमाये' कभी तोड़ी नजा सकीं ओर इस कारण शक्ति ओर 
समृद्धि के क्षे त्रीय बदलावों के बजाय अपेक्षतया समान सुविधाओं का एक 
विश्व न बनाया जा सका १ इसी प्रकार हर मानवी सभ्यता में व्यक्ति के 
विकाश की सम्भावनाये' उसी हद तक रहीं जिस हद तक्र समूह विशेष के 
अधिकतम कोशल के लिये आवश्यक थी। ऐसी श्रतिमा, समझ का, जो 
किसी खास सभ्यता को कौशल के लिये अनावश्यक थी, आमतोर पर कोई 
इस्तेमाल नही हुआ । अतः व्यक्तित्व का पूरा विकास कभी नहीं हुआ । 
व्यक्तित के एक या दूसरे अंग का अधिकतम विकास हुआ ह लेकिन पूण 
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व्यक्ति नहीं छुआ गया । मौजूदा समभ्यतां और उसके भविष्य को पूण कोशल 
क्री इन कसोटियों पर कसना होगा । 

मोजूदा सभ्यता की सब से बड़ी पिशेषता पृ'जी-निर्माण है। अगर सारी 
मनुष्य जति को इस सभ्यता के वाहकों के समान ही बनाना हो तो 
जितनी पू'जी की जरूरत होगी, वह आधिक संभावनाओं की दृष्टि से बहुते 

ज्यादा होगी । अगर मानवता को अमेरिका की तरह बनाना हो तो प 

हजार ब्रज रुपये की पूजी की जरूरत होंगी ओर पश्चिमी युरोप के समान 
बनान के लिये भी कम से कम उसकी आधी रकम की जरूरत होगी । पिछड़े 
हुए लोग: के लिये अपने आप ऐसी कोशिश कर पाना मुमकिन ही नहीं है । 
जो प्रभु राष्ट्र हैं वे अगर एक सदी या ऐसी अवधि में इतना धन निकाल भा 
'सकें, तो ऐसी कोशिश करने के लिये अपने को राजी नहीं कर सकते | इसके 
अलाबा मौजूदा मर्शानां ढंग के गुणों में एक बहुत बड़ी कठिनाई हे जिसके 
कारण वह सार दुनियाँ में फेंलने में असमर्थ है। अगर हम मान भी लें 
कि प्रभु राष्ट्र पिछड़े हुए दशों की पेंदावार को अपने हो स्तर पर 
लाने के लिये अपने रहन सहन में कभी लाने को तैयार हो जांयगे, तो भी 
उसमें समय का शक स्थायी अन्तर हागा। यह अन्तर तभी मिटाया जा 
सकता हं जब हम मान लें कि प्रभु देशों का मशीनी ढंग क्रात्तिकारी नहीं रह 
जायगा, उतनी दर के लिये उसमें कोई विकास नहीं होगा । ऐसा होने पर 
इतिहास की वह चालक शक्ति काम करने लगेगी जिसके फलस्वरूप क्तेत्रीय 
बदलाव हं।। हैं । 

अपनी सम्यता के विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये अणुबम आर ह! 
ड्रोजन बम बनाना आसान है बनिस्त्रत उन अधिकारों को पिछड़ी हुईं दुनिया 
के साथ बॉटने के । इन बसों के अमावह आतक को इतिहास की प ष्ठभूमि में 
देखना होगा । वे आधुनिक सभ्यता के दांत ओर नाखन आर उसका दुःसह 
बोक है। इनके द्वारा इनका मालिक एक प्रकार का डिनोसार बन लाता है 
जे अपने ही बोम से नष्ट हो गया। लेकिन इन बमों की शक्ति युद्ध के 
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हथियारों के विशिष्ट कोशल का चरम रूप ही है जिसका इस्तेमाल युरोप॑प्य 
सभ्यता ने ओर सभी लोगों को हराने के लिये किया ओर जिसे वह अब 
भी विकसित करती जा रही है । अतः ये बम कहानियों के उन साँगों की 
तरह हैं जो गड़े हुए खजाने की रक्षा करते हैं। ये साँग इतने बढ़ गये हैं; 
या इनका जहर इतना बढ़ गया है कि खजाने के मालिकों को ही खतरा पेदा 
हो गया है, यह उस खेल का हो एक हिस्सा है। अणु बम या हाइडोजन 
बम रखना; उनके मालिकों के लिये अधिकाधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा । 
उन्हें बनाने का खर्च, उनके इस्तेमाल का हमेशा बना रहने वाला खतरा 
ओर आखिरकार युद्ध में उनके इस्तेमाल से अवश्य ही मोजूदा सभ्यता में 
पतन ओर नाश की बुराईयां पैदा हो जांयगी । 

यह सवाल पूछा जा सकता है कि विकास की भी सीढ़ी पर क्‍या कोई 
अन्य सभ्यता ऐसी है जिसके बारे में यह उम्मीद हो कि वह किसी अन्य 
प्रकार का कोशल, खास तौर से युद्ध के हथयारों के बारे में विकसित कर 
लेगी 2 अभी ऐसी कोई सभ्यता नहां है । वे लोग भी जो अन्‍्तरांष्ट्रीय सम्बन्धों 
में अहिंसा का हथियार इस्तेमाल करने की बात करते हैं, वे भी विकेन्द्रित 
सुरक्षा की समस्थाओं के प्रति जागरूक नहीं हैं ओर युरोपीय सभ्यता के किसी 
भी पुराने हथियार को इकट्ठा करने में सबसे ज्यादा लालची हैं । अत: अभी 
किसी बनती हुई सभ्यता की ओर संकेत करना मुमकिन नहीं है जो मोजूदा 
सभ्यता का मुकाबला करके उसे जीत सके । लेकिन शायद, जब डिनोसार 
नष्ट हो रहा था तो उसके आस पास उससे अथिक शक्तिशाली पशु नहीं 
दिखाई पड़ रहे थे। अतः जरूरी सवाल यह नही है कि मौजूदा सभ्यता 
पर हावी हो सकने वाले कोई प्रतिस्पर्द्धी है या नहीं बल्कि यह कि वह स्वेच्छा 
से अपने श्रधिकततम कोशल को पूरा कॉशल में बदल सकती है या नहीं । 
अगर वह इतनी स्वस्थ ओर सममभदार नहीं साबित होती कि पूण कोशल 
* को अपना सक्रे तो कोई न कोई प्रतिस्पर्दधी उस पर हावी हो जायगा, यह 
निश्चित है । 


& ०» इतिहास चक्र 


यह मालूम करने के लिए कि पूर्ण कौशल की भावना ओर मशीनी 
ढंग हासिल करना युरोपीय सभ्यता के लिये मुमकिन है या नहों, अन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्तों के बारे में उसके वैचारिक विकास की कहानी से 
कुछ मदद मिल सकती है। एक समय था जब यह सभ्यता भौगोलिक श्रम 
विभाजन की बात सोचती थी। जिस प्रकार आधुनिक मशोनों वाले बड़े 
कारखानों में प्रयुक्त क्षम विभाजन से राष्ट्र को लाभ होता है? उसी प्रकार 
सिद्धान्त में यह समझा जाता था कि अन्‍्तराष्टीय श्रम विभाजन से सारी 
मनुष्य जाति को लाभ होगा । युरोपीय सभ्यता तब विकास की अवस्था में 
थी । दिमाग बड़ा आशा पूर्ण था। अतः उसके सिद्धान्त भी आशापूरणा थे । 
कुछ खास लोगों के अधिकतम कोशल को जिसकी दिशा में युरापीय सभ्यता 
चल रही थी, सारी मनुष्य जाति का पूण कोशल सममने का भ्रम उसे 
था। अन्‍्तराष्ट्रीय श्रम विभाजन पर आधारित अन्‍्तराष्ट्रीय व्यापार के 
सिद्धान्त का ओर कोई अर्थ नहीं है । जब युरोंपीय सभ्यता कम और ज्यादा 
सम्रद्धि के समाजों से बटने लगी ओर परिचिमी युरोंप के कुछ समाजों में 
बेकारी एक पुराना रोग बन गई, तो दिमाग को एक और कोशिश करनी 
पड़ी । इस बार फिर उसने पूरा कोशल की बात नहीं सोची बल्कि अधिकतम 
कोशल के विचारों से ही श्र मित होती रही । बेशक, आधुनिक सभ्यता हमेश 
ऐसे हवाई सिद्धांन्तों की बात करती रही है जो सारी दुनिया पर लागू हों, 
चाहे वास्तव में उनके पीछे कुछ खास लोगों के विकास की स्वर पूर्ण इच्छा 
ही छिपी हों । अतः अन्‍्तराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्तों को संशोधित करके सब 
का काम देने की बात भी उसमें शामिल कर ली गई । 


यद्यपि इस पर साबवंभौमिक शब्दों का आवरण है, लेकिन यह सिद्धांत 
ब नियादी तौर पर पश्चिम युरोपीय है। आधुनिक ढंग के काम की प ८्ठभूमि 
में ही इसका कोई अधथ है। ऐसे इलाकों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई लाभ 
नहों होगा जुहां लोग आधुनिक ढंग से काम नहीं करते ओर इस कारण जो 
आधुनिक ढंग से काम करने वालों के बराबर धुन नहीं' पैदा कर सकते + 


पूर्ण कोशल ६१ 


केवल ब्रिटेन या अमेरिका जैसे देशों के बीच जहाँ अपेक्ततया आधुनिक ढंग 
से काम होता है, उनके स्थायी या ब्यापक बेंकारी का शिकार होने पर सब 
को काम ओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन पर आधारित विश्व व्यापार का 
सिद्धान्त लाभदायक रूप में प्रयुक्त हो सकता है। उन आशिक दृष्टि से पिछड़े 
हुए लोगों में सबको काम मिलने का भी क्‍या लाभ हो सकता है जिनमें दस 
या पन्द्रह घंटों की कड़ी मेहनत से उतनी ही पेदावार होती है जिसके बदले 
में विकसित देशों में एक घंटे की मेहनत से बनी हुईं चीज मिलती है । अत; 
सारी दुनियां पर लागू हो सकने वाला विश्व व्यापार का सिद्धान्त बनाने के 
लिये अन्तराष्ट्रीय श्रम विभाजन, सबकी काम, ओर पेदाबार से मशीनों का 
इस्तेमाल, तीनों विचारों कों शामिल करना होगा | न केवल सबको काम देने 
की ही जरूरत हे, बल्कि ऐसा काम देने की जिसमें दुनियां के सभी इलाकों 
के करीब करीब बराबर धन पेंदा हो । इसमें आश्वय की कोई 
बात नहीं कि अरथशासत्र पर लगभग दो सो वष विचार करने के बाद भी 
मौजूदा सभ्यता सबको काम देने का कोई ऐसा सिद्धान्त नही' निकाल सकी 
जिससे अपेक्षतया बराबर की पैदावार हो। ऐसा सिद्धान्त बहुत बड़ी क्रांति 
उपस्थित कर देगा | इससे राष्ट्रीय सीमाओं के अन्दर रहन-सहन के बढ़ते 
हुए स्तर मौजूदा मशीनी ढंग की वैज्ञानिकता और राष्ट्रीय राज्य आदि के 
सभी विचार खतम हो जांयगे । लेकिन अपने साथ सचाई बरतने के लिए 
हमें इस सिद्धान्त पर आना होगा ओर ऐसा करते हुए एक ऐसी भावना ओर 
मशीनी ढंग को जन्म देना होगा जिसका आधार सारी मनुष्य जाति के लिये 
अच्छे रहन-सहन हो । वस्तुतः पिछड़े हुये देशों में, चाहे कितने भी अनगढ़ 
रूप में यह सिद्धान्त निरूपित हो चुका है ओर यह युरोपीय सभ्यता के बाहकों 
का काम है कि वे उसे माने या न माने । दिमाग से इन सिद्धान्त को मानने 
से भी अधिक महत्वपूण उसे अमल में लाने की इच्छा ओर कोशिश का 
प्रमाण - होग । अभी ऐस।! कोई प्रमाण नही' है । लेकिन जिन्दगी को अतिक- 
कक 3 से पूणा कोशल की ओर बदलने की इच्छा बढ़ती माल्म 
। 


&२ इतिहास-चक्र 


जिस प्रकार मौजूदा सभ्यता अपने लाभ सारी मनुष्य जाति को नहीं 
पहुंचा सकती उसी प्रकार वह मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व को भी नहीं जगा 
सकती । उसकी बही शक्तियाँ व्यक्त होती है जा चाहे कितने भी अप्रत्यक्ष रूप 
में, राष्ट्र की पेंदवार बढ़ाने से सम्बन्धित हों । कोई सन्‍्यासी अब भी मनन 
कर सकता है लेकिन मेधावी या साधारण व्यक्ति के पास मनन करने के लिये 
न समय है न रुचि । मौजूदा सभ्यता में व्यक्ति इस हालत में पहुंच गया है 
जब वह न तो महान हो सकता है, न शांतिपूणा आराम ही पा सकता है । 
दिमाग अपनी यात्रा के अन्त पर पहुँच गया माहूम होता है। यह स्थायी 
लेकिन निष्फल वेचैनी की भी हालत है। मौजूदा सभ्यता की सांस्कृतिक 
क्रसौडियों में विलक्तरा श्रप्टता आ रही है । किताबे' लिखना बढ़ईगीरी की 
तरह एक कारीगरी हा गया है और उन्हें पढ़ना बैसा ही जैसे तकलीफ ओर 
ऊब से छुटकारा पाने के लिये किसी आरामदेह बिस्तर का इस्तेमाल आधुनिक 
मनुष्य गतिशील है, लेकिन उसके अन्दर की शक्ति खतम हो गई है । रोजमरों 
के ऐसे आराम के लिये, जिसमें खुशी न हो, कड़ी मेहनत करना, उसकी 
बिडम्बना है । 


सममभरने में कोई गलती न हो, इसलिये आधुनिक मनुष्य में जो कुछ है 
उसे मानना पड़ेगा, इस अर्थ में कि आधुनिक मनुष्य शारीरिक आर 
नौतिक स्वास्थ्य में मोजूदा अन्य सभी प्रकार के मनुष्यों से अच्छा है। 
आधुनिक मनुष्य के खास प्रतिनिधियों के रूप में गारी जातियाँ दुनियाँ के 
ओलम्पिक खेलों में प्रथम एक दजन स्थान आसानी से प्राप्त कर लेती है । 
नीग्रो भी ऊपर उठ रहा है लेकिन उसकी शारीरिक योग्यता, गोरी जातियों 
की तुलना में और कुछ खास क्षेत्रों को छोड़कर सत्य की अपेक्षा संभावना ही 
अधिक है । पिछले थुद्ध की हार आर बरबादी से उठ कर फिर आगे बढ़ने 
में कुछ गोरी जातियों ने जो लचीलापन दिखाया है वह उनके नेंतिक स्वास्थ्य 
का काफी प्रमाण है। आधुनिक व्यक्ति के शारीरिक ओर न॑तिंक उत्थान में 
रहन-सहन का कितना हाथ है। सकता है, यह युद्ध के बाद के जमनी के 


पूणो कौशल ६ रे 


इतिहास से आस।नी से पता लग जाता है। नये हेंडबेग या नये जूते मिल 
जाने, या, मिलने की संभावना होने से ही बहुतेरी जन स्त्रियों में शारीरिक 
स्वच्छुता ओर नौतिक सदाचार आ गया । 

फिर भी आधुनिक मनुष्य न सुखी है, न वह नये रास्ते ही निकाल 
सकता है । वह अब भी कड़ी मेहनत करता है लेकिन अपने आप को बिना 
किसी फक के दुहराते जाने की इस कभी खतम न होने वाली ऊब का वह 
कब तक सह सकेगी । अन्त में वह अपने तनावों के बोक से टूट जायगा । 
वह सुखी होना नहीं सीख सकता क्योंकि उसके मन में शांति नही' है । वह 
नहीं जानता कि जिन्दगी के नये क्षेत्र कैसे खोजे । आधुनिक सभ्यता के 
आधार सुख ओर सनन्‍्तुलित किया के विरूद्ध हैं ओर उन पर इतना कुछ 
बनाया जा चुका है कि अब आगे निर्माण की ग्रजाइश बहुत कम हैं। अपने 
पूणा व्यक्तित्व को व्यक्त करने की खुशी मनुष्य तमी महसूस कर सकेगा जब 
वह बाहरी क्रियाशीलता और अन्दरूनी सन्तुलन की संस्कृति बना लेगा । 
पुरानी किस्मों की सभ्यता में वापस जाने से मनुष्य को सन्तुलन उसी तरह 
नही मिलेगा जैसे मोजूदा सभ्यता के चलते रहने से क्रियाशीलता कायम 
नही रहेगी ओर दोनों को टुकड़ों में जोड़ने की काशिश से मुमकिन है कि 
सन्‍्तुलन की निष्कियता आर क्रियाशीलता के मझंगढ़े ही उसके हिस्से में 
आये । यह हमारे समय को खेदजनक विशेषता है कि पुरु रूस्थान, यथास्थिति 
या अविचार पूर जोड़ की इच्छाएँ ही आधुनिक मनुष्य में उठती है । नये 
गठनों का जन्म शायद उस समय तक नहीं होता जब तक कि मनुष्य 
मराचिका के पीछे भागना बन्द नही करता । 


युरोपीय सभ्यता का अटलांटिक और सोवियट खेमों में बँटना, अधिक- 
तम कोशल से पूर्ण कोशल में बदलाव की सभ्यता से कोई सम्बन्ध नहीं' 
रखता । इस ब'टवारे की भाषा सावभोमिक हैं आर दोनों पक्त पू'जीवाद 
ओर कम्थुनिज्म जैसे सारी दुनियाँ पर लागू होने वाले सिद्धान्तों की 
बात करते हैं। ऐसा प्रकट होता है जैसे मानव जाति के भविष्य का फैसला 
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होना हो ओर मगड़ा सामाजिक ओर विश्व व्यवस्था के सिद्धान्तों के बारे में 
हो । लेकिन इन सिंद्धान्तों में से किसी ने भी सारी मनुष्य जाति ओर पूण 
व्यक्तित्व के सम्बन्ध में पूरा कोशल के दो दो बुनियादी सवालों की ओर टीक 
से ध्यान नहीं दिया है। कम्युनिज्म ने शोषण के अन्त के द्वारा राष्ट्रों की 
समानता ओर मानवी व्यक्तित्व के पूरा विकास पर आधारित विश्व व्यवस्था 
की बात जरूर की है, लेकिन ये साधारण आदश वैसे ही भ्रामक ओर निरथक 
है जैसे इसके पू्व पू'जीवाद के जिसने दोषरहित स्पद्धों से बनने वाली विश्व 
व्यवस्था की बात की थी , दोनों ही सिद्धान्तों ने इन साधारण इच्छाओं 
का ठोस आदशों में बदलने की कोशिश नही' की। सारी दुनयाँ में पू'जी 
को निर्माण या पूण मनुष्य को अभिव्यक्ति के बारे में इन्हें कोई तक संगत 
बात नहीं कहनी । 


यह कोई नई बात नहीं' है । पहिले भी जब कोई सभ्यता प्रोढ़ हो जाती 
थी ओर उसका पतन समीप आ जाता था, तो अपने को फिर में जीवत करने 
के लिये वह ब'ट जाती थी। रोम ओर बाइजेन्टियम, कोरव ओर पांडव, 
मेमिफस ओर निवेबा ऐसे विभाजन की कुछ मिसालें हैं। इन ब'टवारों ओर 
इनके कारण होने वाले युद्धों से हरबार सारा तत्कालीन विश्व हिल जाता था, 
ऐसा उस काल के लेखक ओर कवि कहते हैं, ओर इसमें काफी सचाई है । 
महाभारत के युग से एक बड़ी ही उपयुक्त उक्ति चली आ रही है कि पांच 
'पांडव ओर सो कोरव युद्ध में एक दूसरे का नाश करते रहे लेकिन बाहरी 
दुनियां से यही कहते रहे कि वे एक सा पांच हैं। चाहे एक दूसरे के खिलाफ 
उन्होंने कैसा भी भीषण युद्ध किया, प्रतराष्ट्र ओर पांड, दोणं के ही पुत्रों ने 
अपनी समझ ओर योग्यता के अनुसार अपनी. सामान्य सभ्यता की भरकस 
सेवा की । अटलांटिक गुट ओर सोवियट गुट, पूजीवादी ओर कम्युनिस्ट 
अपनी सभ्यता की चालक शक्तियों को जीवित रखने, राष्ट्रीय पैदावार बढ़ाने 
ओर राष्ट्रीय सीमाओं के अन्दर रहन सहन का स्तर उठाने; खेती और 
कारखानों को बड़े से बढ़े पेमाने पर लान के लिये विज्ञान का प्रयोग, सामा- 
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जिक समानता ओर आरामदेह घर हासिल करने, ओर कुल मिला कर 
युरेपीय सभ्यता को हमेशा के लिये कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं । 
सम्पत्ति का मालिक कौन होगा, इस बारे में उनके तरीकों में फक है ओर 
इस फक के फलस्वरूप विनाशकारी भीषण युद्ध हो सकते हैं । लेकिन उनकी 
को शशों के लक्ष्य में कोई फक नहीं ओर बाहरी दुनियां के लिये 
वे एक सो पाँच ही हैं। लेकिन उनके झगड़े का शोर कान फोड़ने वाला है । 
इससे बाहरी दुनियाँ समझने लगती है कि सावभोमिक मानवी सिद्धान्तों का 
मऊंगड़ा है । जिनका अलग अलग ढंग से एक या दूसरा पत्त प्रतिनिधित्व 
करता है । सारे इतिहास में मनुष्य के भाग्य के बहुत ही दुखद पहलुओं में 
से यह भी एक हैं। गुलामों ने अक्सर अपने मालिक की प्रति स्पद्धांओं 
ओर युद्धों में किराये के ठदुओं के रूप ये नहीं बल्कि आदशवादियों के रूप 
में हिस्सा लिया है । लेकिन इसकी एक हलकी सी संभावना है कि इस बार 
पिछड़े हुये इलाके इस ढंग से कम्यूनिस्टों ओर पू'जीवादियों के भंगढ़े से 
अलग रहें कि प्रभु राष्ट्रों का एक बड़ा हिस्सा भी यह सममभ लेकि नयीं 
मानवी सभ्यता बनाने में यह झगड़ा बिलकुल निरथक है। 

बिना संघर्ष के कभी कोई नयी चीज नहीं पैदा हुई । संघर्ष हिस्सा या 
रक्तपात से पूणा हो यह जरूरी नहीं । पहिले हमेशा ऐसा होता रहा क्योंकि 
संघर्ष हमेशा वर्ग के अन्दरूनी बदलाव ओर शक्ति ओर समृद्धि के बाहरी 
क्षेत्र परिवर्तन के साथ ही हुआ वर्ग ओर वण ओर क्षेत्रीय बदलावों को 
खतम करके मानव जाति के सामीप्य का लक्ष्य रखने वाले संघर्ष का सबिनय 
ओर शान्तिपू्ण होना जरूरी है। अन्दरूनी उद्देश्यों के लिए इस संघर्ष के 
रूप कुछ हृद तक मिलते हैं। जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का प्रइन है, 
ऐसे कोई रूप नहीं । संघर्ष के इस नये ढंग के अन्दरूनी रूपों का निरन्तर 
विकास ओर बाहरी रूपों की खोज जरूरी है। काँति का हमददीं से मेल 
सिविल नाफरमानी है । समूह ओर व्यक्ति के लिये सिविल नाफरमानी को 
एक स्थायी दिमागी दृष्टिकोण बनाना होगा । राष्ट्रों के बीच ओर हर राष्ट्र 
के अन्दर भी असमानता से सम्बन्ध रखने वाले बहुत बड़े बढ़े अन्याय हर 
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रोज होते हैं ओर इस कारण हिसापूर्ण संघर्ष के मुकाबले ये सिविल नाफर- 
मानी की सफलता की कोई संभावना नहीं'। जब तक कि वह एक स्थायी 
दृष्टिकाण न बन जाय । मनुष्य के व्यक्तित्व के किसी एक या दूसरे पहलू 
को अधक से अधिक बढ़ाने के बजाय उसके सारे स्वभाव सहित उसके पूर्ण 
व्याक्तत्व की अभिव्यक्ति के लिए भी उसे ऐसा हथियार देना अवश्यक है 
जिसके जरिये वह हर स्थिति में अपना सम्मान कायम रख सके | सिविल 
नाफरमानों ऐसा ही, ओर ऐसा अकेला हथियार है। 

हतिहास का चक्र यह नहीं बताता कि उसका चलना बन्द होगा या 
नहीं । लेकिन एक बार फिर स्थिति आशापूण है। मनुष्य इस दोराहे के 
सामने खड़ा हे कि अधिकतम कॉशल की किसी अन्य दिशा में चल पढ़े 
अथवा पूर्ण कोंशल की दशा को अपनाये । अ्रगर वह इतिहास के चक्र को 
तोड़ने का फैसला करे तो उसकी नयी सभ्यता की स्थूल रूप रेखा दिखाई 
पड़ चुकी है। यह नई सभ्यता सारी दुनिया में लगभग बराबर पैदावार के 
जरये मनुष्य जाति के सामीप्य ओर वर्ग ओर बर्ण तथा क्षेत्रीय बदलावों 
का अन्त करने की कोशिश करेगी । उसका मशीनी ढंग ओर प्रशासन इस 
आवश्यकता के अनुकुल होगा ओर विकेन्द्रित समुदायों तथा एक मानवता के 
जरिये लोग अपना शासन खुद ही चला सकेंने। पेदावार के साधनों पर 
सामाजिक मल्कियत होगी, हालांकि न्‍्यायपूण ढंग से बांदी हुई जमीन जैसी 
सम्पत्ति व्यक्तिगत उपयोग में छोड़ी जा सकती है। राष्ट्र के अन्दर अधिकतम 
ओर न्यूनतम आमदनियों के सिद्धान्त पर दृढ़ता से इस प्रकार चलने से कि 
बराबरी बढ़े, सामीप्य का क्रम फैलेगा ओर अधिक गम्भीर होगा। समूह 
में ओर व्यक्तिगत रूप में मनुष्य अन्याय के खिलाफ सिविल नाफरमानी 
करना जानता होगा । मनुष्य कथा ओर इतिहास, स्थायी, ओर गति का 
मेल जानने की कोशिश करेगा और सन्तुलन के साथ संघष के अपने व्यक्ति 
तव का विकाश करने की कोशिश करते हुए वह शान्तिमय क्रियाशीलता की 
अपनी नयी सभ्यता में भाग लेगा । ः 
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